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परिचित गिळता 
[ओधत्रैमासिक ] ` 


निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल | 
बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल ॥--भारतेन्दु 
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इतिहास और उपन्यास 
(वत्तेनी यथामुद्रित) 
“इस बात का ठीक ठीक पता लगाना कठिन हो जाता है. कि इतिहास-लेखको की 


लिखावट में सच्चो घटना कोन सी है ।.... 
....इतिहास आपस में इतने अनमिल हें कि प्राय: सच्ची घटना का पता लगाना 


बहुत कठिन है ।.... वरन सच पूछिए तो ....इतिहासों में से बीन बीन कर सच्ची घटनावली 
का पता लगाना बड़े परिश्रम और खोज का काम है । 

इतिहास का काम कभी कभी उपन्यास से भली भांति बन जाता है। क्योंकि 
उपन्यास के लिखनेवाले सभी अंश में सचाई की जंजीर से नहीं जकड़े हुए हैं, वरन वे 
अपने इच्छानुसार अपने मतलब को पूरा करने के लिये कल्पना का आसरा भी लेते हैं। 
तौ भी सभी अंश में उपन्यास, इतिहास की गद्दी पर नहीं बेठाया जा सकता ।.... और 
उपन्यास की सभी बाते ऐतिहासिक हों, इस का कुछ काम भी नहीं है ।.... 

मैं समझता हूँ कि अभी तक ऐतिहासिक उपन्यास के लिखने में कोई भी लेखक 
सब भांति से कृतकार्यं नहीं हो सके हैं, और मैं भी इस बात में कृतकायं न हो सका, 


इसका कहना ही क्या?” 
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सुरादविय 


श्रद्धया विन्दतेऽमृतम्‌ 


हिन्दी के दो प्रकाशस्तस्भ विलुप्त ! 


पुनर्जन्मवादी भारतीय वैदिक चिन्ताधारा की विलक्षणता इस अर्थ में हे कि एक 
ओर वह अनेकजन्मा जीवों के पार्थिव शरीरों की विनाशमुलकता को स्वीकार करती हे 
और दूसरी ओर उनकी आत्मा की अनश्वरता की उद्घोषणा करती है; क्योंकि कीत्तिकाय 
व्यक्ति का पार्थिव शरीर भले ही नष्ट हो जाता है, किन्तु वह सूक्ष्म शरीर से शश्वत्प्रतिष्ठ 
बना रहता है। इसीलिए कहा गया है: 'कोत्तियंस्य स जीवति ।' कीत्ति या ख्याति 
अनेक प्रकार की होती है, जिसमें सारस्वत कीत्ति का ततोईधिक महत्त्व है। अक्षय 
सारस्वत कीत्ति से मण्डित पुरुष को ही महाचेता मृत्युंजय पुरुष माना जाता है । ऐसे 
परमपुरुष ही मृत्युलोक में भटकती मानव-जाति के लिए प्रकाशस्तम्भ-स्वरूप होते हैं । 
गीता और उपनिषद्‌ के अनासक्तियोग की आश्वस्तिमूलक वर्जना के बावजूद, 
मत्त्यंधमियों की सहज दुर्बलतावश, हम शोकाहत हैं कि विगत दो महीनों क्रमशः 
अगस्त और सितम्बर में हिन्दी-वाङमय के दो ज्योतिर्मय स्तम्भों की पार्थिवता सहसा 
निरस्तित्व हो गई ! 


[१] 
श्रविचल तुलसोभक्त बाबा बुल्के 


पद्मभूषण रेवरेण्ड फादर डॉ० कामिल बुल्के, जो बाबा बुल्के के नाम से 
लोकादृत थे, रामकथा को "रामचरितमानस? के द्वारा वेदकल्पता प्रदान करनेवाले सन्त 
कवि गोस्वामी तुलसीदास के अविचल भक्त थे। वाङमय तप से विभासित बाबा बुल्के 
का व्यक्तित्व तुलसी के प्रति अखण्ड भक्ति की भास्वरता से सतत स्नात था । आकृत्या 
और प्रकृत्या, दोनों दृष्टियों से वे भजनीय और भक्त की अनन्यता या तत्स्वरूपाव स्थिति 
के प्रतिरूप थे । तदनुभूति या तदात्मता या तदाकारपरिणति के लिए निश्छलहृदयता या 
सहूदयहूदयता अनिवार्य शत्ते होती है। कहना न होगा कि तुलसी के अनन्य चिन्तक या 
गीता के शब्दों में 'नित्याभियुक्त पर्युपासक' बाबा बुल्के अपनी चैतसिक निमेलता और 
मनोगत सरलता या भोलेपन की दृष्टि से भारतीय सन्तों की परम्परा में परिगणनीय थे । 

रूप और परिधान से अपनी 'फादर' संज्ञा को शब्दशः अन्वर्थ करनेवाले बाबा 
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वे भारोपीय मानव थे । उत्तम शीशे के लिए प्रसिद्ध यूरोपीय देश बेलजियम के 'रॉम्स- 
कपल” गाँव के निवासी, अतएव दपंण की भाँति पारदर्शी व्यक्तित्ववाले बाबा बुल्के की 
आत्मा पूर्णतया भारतीय बन गई थी । उनको भारतीयों द्वारा 'विदेशो' कहलाना कतई 
पसन्द नहीं था । विगत २१ मई को, बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ के ३१वें वार्षिकोत्सव 
की पूर्वसन्ध्या में आयोजित “राजर्षि पुरुषोत्तमदास टण्डन-जन्मशती-समारोह' में जब 
उन्हें विदेशी विद्वान्‌ कहा गया, तब वे सहज ही झुझला उठे थे और उन्होंने राजषिजी 
के प्रति अपने श्रद्धा-भाषण के क्रम में, प्रतिवादी स्वर में कहा था : 'मैं सन्‌ १९३५ ई० से 
ही भारतभूमि से सम्बद्ध हँ। अब मैं भारत से अन्यत्र कहीं जाऊंगा, तो परलोक ही 
जाऊंगा ।' कहना न होगा कि बाबा बुल्के का यह सत्संकल्प पुरा हुआ और वे भारत की 
धरती को धन्य बनानेवाले कोटिपुरुषों में पांक्तय हो गये । इतिहास में अनेक साक्ष्य' 
उपलब्ध हैं कि भारतभूमि की आध्यात्मिकी का कुछ ऐसा अञज्ञेय चामत्कारिक रहस्य है, 
जिससे कितने विदेशी आकृष्ट होकर यहाँ आये और यहीं के होकर रह गये ! इस सन्दर्भ 
में बाबा बुल्के के लिए रामकथा व्याज बनी, तो आश्‍चर्य ही क्या ? 

भारतीयों को तो बाबा बुल्के का इस बात के लिए अधर्मेण होना चाहिए कि 
विदेशी होते हुए भी उन्होंने अपनी आत्मा का भारतीयीकरण किया और भारत को 
राष्ट्रभाषा हिन्दी की सेवा के क्षेत्र में वह अनुकरणीय आदशं स्थापित किया, जो किसी 
भी भारतीय हिन्दीसेवी के लिए स्पृहणीय वस्तु बन गया । इलाहाबाद-विश्‍वविद्यालय को 
'पी-एच्‌० डी०' उपाधि के लिए उनके द्वारा प्रस्तुत कालजयी शोध-प्रबन्ध “रामकथा का 
उद्भव और विकास” हिन्दी को उनकी एक ऐसी महार्घ देन है कि जबतक रामकथा को 
मीमांसा और गवेषणा होती रहेगी, तबतक उनकी वेदुषी प्रतिभा से प्रभासित यह कृति 
सहज ही आवृत्त होती रहेगी । चतुर्दशभाषपाविशारद बाबा बुल्के की अद्वितीय कोश- 
कृति 'ए टेक्निकल इँगलिश-हिन्दी-ग्लॉसरी' का भी पार्यन्तिक महत्त्व है, जो उन्हें 
कोशकारों में सदा कूटस्थ बनाये रहेगी । इसी प्रकार, उनके द्वारा, पौरस्त्य और 
पाश्चात्त्य धामिक अवधारणाओं के समन्वय की दृष्टि से, परिनिष्ठित हिन्दी में प्रस्तुत 
ईसाइयों के धर्मग्रन्थ 'बाइबिल' का अनुवाद उनके श्रेष्ठ हिन्दी-अनुवादक होने का 
प्रमाण है । सर्वाधिक लक्ष्य करने की बात यह है कि उनके द्वारा मनोवाक्काय से की 
गई बहुपथीन हिन्दी-सेवा की विराट्‌ चेतना का भूल आधार राष्ट्रीय, किंवा भाषिक और 
सांस्कृतिक एकता ही है। इसके अतिरिक्त, रांची के सेण्ट जेवियसं कॉलेज के हिन्दी- 
विभ्ागाध्यक्ष के रूप में उन्होंने विश्‍वविद्यालय-जगत्‌ के शास्त्रदीक्षित प्राध्यापकों की 
परम्परा में न केवल ऐतिहासिक क्रोशशिला की स्थापना को, अपितु अपनी आचार्य- 
कल्पता से हिन्दी-अध्येताओं का मार्गदर्शन किया, साथ ही हिन्दी को नैबन्धिक 

* समृद्धि भी प्रदान की । | 
समपित साहित्यसाधक और आजीवन ब्रह्मचारी बाबा बुह्के अपरिग्रहशील एवं 


००-०. एनिहप्रणंक्ये्ति'े १०।७मकी ०'हुन्ता८ओऽपर घुः ० हो ० ठृषनलक/ एुएश्काइण्भीः्‌ 
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अलंकरण स्वयं सम्मानित हुए । वास्तविकता तो यह है कि वे 'सम्मान्य” न रहकर 
स्वयं सम्मान बन गये थे। राँची-स्थित उनका आवास 'मानरेसा हाउस” साक्षात्‌ 
सरस्वती के मन्दिर की भाँति प्रतीत होता था। पुस्तकों से परिवेष्टित उनका स्वाध्याय- 
कक्ष ही उनके लिए साधनास्थल था । भित्ति-सीमित ज्ञामकक्ष में सतत आसीन बाबा बुल्के 
असीम ज्ञान-विज्ञान के विशाल विश्व में विचरण करते रहते थे। उनकी सारस्वत 
साधना की तल्लीनता में विश्‍वकल्याण का मूलमन्त्र अनाहत भाव से निनादित होता था। 
निस्सन्देह, वे अपनी सीमा में असीम थे। उनकी अणिमा में तनिमा का विपुल विस्तार 
समाहित था और दैहिक परिधि में दयाद्र हृदय का अगाध सागर उद्देलित रहता था। 
चेतना से पराचेतना की ओर प्रस्थान ही उनकी जीवन-याल्ना का महान्‌ लक्ष्य था। 
सचमुच, आधुनिक वक्रजड युग में बाबा बुल्के जैसे ऋजुप्राज्ञ पुरुष सुतरां दुर्लभ ही हैं । 

हिन्दी के सर्वतोमुख अभ्युत्थान के निमित्त सदा विकल रहनेवाले पुण्यश्लोक 
बाबा बुल्के विहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ के स्थापना-काल से हो इसकी “सामान्य समिति” 
तथा 'संचालक-मण्डल' के सदस्य-पद को गौरवान्वित करते रहे और मृत्युकाल तक अपने 
सत्परामशे के सातत्य से परिषद्‌ की सारस्वत गरिमाको ऊध्व॑शिख बनाते रहे। परिषद्‌ 
के आद्यनिदेशक पुण्यश्लोक आचार्य शिवपुजन सहाय की ततोऽधिक भद्रता के प्रति उनको 
श्रद्धाशीलता सदेव आदरोन्मुख वनी रही । आचार्य शिवजी के अन्तेवासी होने के कारण, 
प्रत्यासत्त्या, बाबा बुल्के का स्नेहसिक्त आशीर्वाद मेरे लिए भी सर्वदा सुलभ रहा । 
निश्चय ही, मेरे जैसा काँच तो उनके जैसे कांचन के संसर्ग से ही भरकत बन जाता था | 
मेरे निजी पत्रसंग्रह में सुरक्षित, उनके लिखे कतिपय स्वस्त्यक्षर पत्त उनकी पात्रिक पात्रता की 
प्रायोदुलेभ उत्कृष्टता का उद्घोष करते हैं। निश्चय ही, विश्व-स्तर पर लिखे गये बाबा 
बुल्के के बहुकोटिक पत्रों का संकलन और प्रकाशन पत्र-सा हित्य के माध्यम द्वारा हिन्दी के 
साहित्यिक इतिहास की समृद्धि की दृष्टि से महत्त्वपुर्ण तो होगा ही, साथ ही वह सारस्वत 
नहणमुक्ति के लिए हिन्दी-जगत्‌ की ओर से किया गया ततोऽधिक एलाघ्यतम प्रयास भी 
प्रमाणित होगा । 

इसी वर्षे, विगत २२ मई को परिषद्‌ के यथोक्त ३१वे वाषिकोत्सव के अवसर 
पर बाबा बुल्के परिषद्‌-परिसर में उपस्थित थे। वे परिषद्‌ के 'संचालक-मण्डल’ और 
सामान्य समिति की बैठकों में सम्मिलित हुए थे । पुनः अधिवेशन की समाप्ति पर 
उन्होंने धन्यवाद-भाषण भी किया था। किन्तु, यह किसे पता था कि कठोर नियति उन्हें 
हमसे शीघ्र ही छीन ले जायगी और उनका, आगामी दस वर्षो तक अधिकाधिक हिन्दी, 
सेवा का संकल्प तथा यथाप्रस्तावित तृतीय विश्व-हिन्दी-सम्मेलन में सम्मिलित होने का 
उत्कट अभिलाष अधूरा ही रह जायगा । : 


आन्तरिक क्लेश का विषय है कि सन्‌ १९०९ ई० के १ सितम्बर को आविर्भत 
ऋ बुर्के, का भो तिक, श nl मे पान प्रा ्ंसर्फक्ाक्षमा शेम Kosha 
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(गैंगरिन') से आक्रान्त हो गया और गत १७ अगस्त (सन्‌ १९८२ ई०) को दिल्ली के 
भारतीय आयुविज्ञान-संस्थान' में तुलसी की पराभक्ति और हिन्दी-सेवा की अखण्ड 
कासनावाली उनकी विशुद्धात्मा रोगजजेर शरीर-पिजर त्याग कर साकेतधाम के लिए 
महाप्रयाण कर गई ! परिषद्‌ की ओर से उनकी दिव्यात्मा के प्रति विनम्न श्रद्धा 
विनिवेदित हे ! 'मधु द्यौरस्तु नः पिता ।' 
[२] 
एकनिष्ठ कथाकार श्रनूपलाल मण्डलजी 


पुण्यश्लोक अनूपलाल मण्डलजो संघर्षजीवी कथाकारों में पांक्तय थे । उन्होंने वस्तुवादी 
कथाकारो की महनीय ऐतिहासिक परम्परा में एक उल्लेखनीय अध्याय की सृष्टि की थी । 
वे कालजयी कथाकार प्रमचन्द की आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कथाधारा के विकासक थे और 
सरल प्रांजल भाषिक परिवेश में सामाजिक मर्मकथा के कुशल उपन्यासक होने के कारण, 
अपने प्रबुद्ध पाठकों की दुनिया में “बिहार के प्रेमचन्द' के रूप में प्रतिष्ठित थे । 

स्व० मण्डलजी, महषि अरविन्द के सिद्धान्तो के पोषक तथा बँगला-कथासा हित्य 
के अभिनिविष्ट स्वाध्यायी थे, इसलिए उनके कथा-चिन्तन में सहज ही अरविन्द 
की विचारधारा की छाप परिलक्षित होती हे और कथाशिल्प में वँगला-कथाकारौं, 
विशेषतया शरच्चन्द्र की रूप-चेतना की आवृत्ति उपलब्ध होती हे । इस सन्दर्भ में, उनकी 
अनेक महत्त्वपूर्ण कथाकृतियो में 'मीमाँसा', (दस बीघा जमीन”, “निर्वासिता', “रक्त और 
रंग, 'तुफान और तिनके', 'उत्तरपुरुष' आदि परिगणनीय हैं। ज्ञातव्य है, सिने-जगत्‌ 
के प्रसिद्ध अभिनेता एवं निर्माता-निर्देशक श्रीकिशोर साहू ने उनकी औपन्यासिक कृति 
“मीमांसा' का 'बहूरानी' नाम से चलचित्रांकित किया था। बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ ने 
उनके “रक्त और रंग' उपन्यास को “बिहारी ग्रन्थलेखक-पुरस्कार' (सन्‌ १९५६-५७ ई०) 
से सम्मानित किया था और घे स्वयं भी परिषद्‌ के “वयोवृद्ध साहित्यिक-सम्मान-पुरस्कार' 
(सन्‌ १९७९-८० ई०) से समादृत हुए थे । 

__ लोकजीवन के घात-प्रतिघातों की तीव्रानुभति से सहज संवेदनशील पुण्यात्मा 
मण्डलजी आत्मप्रचार और आत्मसम्मान से दूर रहकर सतत मौन साधना में लीन 
रहते थे। अपने जीवन की व्यथा को समस्त मानवीय व्यथा में प्रतिसंक्रान्त कर कथा के 
व्याज से उसे उदात्त अभिव्यक्ति प्रदान करना ही उनकी रचनाधमिता का एकमात्र लक्ष्य 
बन गया था । अपनी तीखी-से-तीखी आलोचनाओं के भी उत्तर में उनके होंठ नहीं 
हिलते थे, वरन्‌ उन होंठों पर सरस स्मिति ही तरंगित होती रहती थी । और, यही उनके 
कथाकार-व्यक्तित्व की सर्वाधिक उल्लेख्य विशेषता रही । प्रारम्भिक जीवन की यायावरी 
वत्ति के कारण उन्हें तिक्त-मधुर अनुभवों का विशाल कोष उपलब्ध था, जो उनके लेखन- 

ध्य का प्रधान सम्बल' था उपजीव्य बना । आत्मगत और 


CC-O Hn, vTIr Ft i Collectio arai भरे By Si गि a eGangotri Gyaan मौर h 
समाजगत परिवेश वादी भावों रहित, ग र्‌ आत्वाद, त्याग 
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विसंजन की बहुरंगता से संवलित, अथच भावोच्छुवसित शैली में निबद्ध उनके उपन्यास 
पाठकों को मुग्ध किये विना नहीं रहते । 

अन्तर्मुख साहित्योपासक मण्डलजी साहित्यिक राजनीति में किसी दलविशेष के 
साथ नहीं रहे और न किसी वादविशेष की प्रतिबद्धता ही स्वीकार की । प्रगतिशोलता 
के आग्रही होते हुए भी वे प्रगतिशील लेखकों की पंक्ति में बलात्‌ सम्मिलित नहीं हुए । 
वे एकनिष्ठ भाव से, निर्भीकतापूर्वक मानव-जीवन के राजनीतिक, आथिक एवं विशेषतया 
सांस्कृतिक वातावरण की समग्र चेतना के सजग चित्रकार बने रहे । 


कर्मयोग के प्रति विश्वस्त मण्डलजी के कर्मठ कथाकार-जीवन का प्रथमाध्याय 
शिक्षक, पुस्तक-विक्रेता और प्रकाशक के रूप में प्रारम्भ हुआ था। इसी क्रम में उन्होंने 
कुछ दिनों तक भागलपुर (बिहार) में 'युगान्तर साहित्य-मन्दिर' नाम से एक प्रकाशन- 
प्रतिष्ठान का भी संचालन किया था। उनके तत्कालीन प्रकाशन-सहयोगियों में मेरे बड़े 
मामा हिन्दी के सुकवि पं० नरसिहमोहन मिश्र सिह! (अब स्वर्गीय) तथा वत्तंमान 
हिन्दी-कथाजगत्‌ के प्रसिद्ध अभिधान श्रीतारकेश्वर प्रसाद भादि रहे । मेरे बड़े मामा के 
सहयोगी मित्र होने के कारण मण्डलजी को मैं 'मामाजी' शब्द से ही सम्बोधित करता था। 
बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ के स्थापना-काल (सन्‌ १९५०-५१ ई०) से ही उन्होंने परिषद्‌ 
के आद्य निदेशक आचार्य शिवपुजन सहाय को प्रेरणावश परिषद्‌ के प्रकाशनाधिकारी-पद 
को गोरवान्वित किया था और अपने सुदीघे प्रकाशकीय अनुभवों से परिषद्‌ के प्रकाशनों 
को उच्चस्तरीयता एवं ऐतिहासिक गरिमा प्रदान की थी । परिषद्‌ के प्रकाशन-विभाग में 
मण्डलजी के अधीनस्थ एक कार्यकर्ता के रूप में मुझे कार्य करने का सुखद अवसर 
मिला था । वे मुझे बराबर भागिनेयकल्प मानते रहे और परिषद्‌ से सेवानिवृत्ति के बाद 
भी जीवन के अन्तिम क्षणों तक उनके साथ मेरै स्नेह-साहचर्य का नैरन्तर्यं बना रहा । 
पत्रलेखन मण्डलजी का सहज संस्कार था। आज के तथाकथित बड़े साहित्यकार पत्र का 
उत्तर न देने में ही अपना आभिजात्य मानते हैं, किन्तु मण्डलजी इसके विपरीत पत्र के 
उत्तर देने में पूरी सतकता और तत्परता बरतते थे। उनके स्नेहसूचक अनेक पत्र मेरे 
निजी संग्रह में सुरक्षित हैं, जो विशेषतया उदीयमान साहित्यसेबियों के लिए प्रोत्साहन 
और प्रेरणा के सारस्वत भावों से आपूरित हैं। निस्सन्देह, उनके द्वारा व्यापक स्तर पर 
लिखे गये पत्नों का संकलन और प्रकाशन पत्र-साहित्य के लिए अमुल्य निधि सिद्ध होगा । 


भण्डलजी गरदन की वातव्याधि-जनित पीडा आजीवन झेलते रहे। इसलिए, 
बैठकर लिखने की अपेक्षा वे बिछावन पर चित लेटकर और घुटने पर कागज का 'पैड' 
रखकर फाउण्टेनपेन से लिखना अधिक पसन्द करते थे और उनका यह सहज स्वभाव हो 
गया था। ऐसी लेखन-मुद्रा में ही वे मोटा-से-मोटा उपन्यास लिख डालते थे। उनके 
जीवन का अधिकांश लेखन में ही बीता और लेखन को स्वीकार कर ही बे जीविका- 
नि््षहि०करिते सस्ह१थ्बे तमरोगी०को०हणमे।ऊक्केेcघ हुव). कम ही अव जि तैका के सणविविष््। fyaan Kosha 
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लेखन-सातत्य के धनी मण्डलजी कुछ-एक महीने पुवे अपनी “आत्मकथा' प्रकाशित 
कराने के निमित्त सरकारी आथिक साहाय्य प्राप्त करने के उद्देश्य से उक्त कृति की 
पाण्डुलिपि के साथ पटना आये थे और उसी क्रम में, परिषद्‌ में पधारकर उन्होंने मुझे उक्त 
पाण्डुलिपि के दर्शन का सौभाग्य प्रदान किया था। खेद है कि उनकी यह अन्तिम इच्छा 
पूरी होने के पहले ही काल का निष्ठुर चक्र गतिमान्‌ हो उठा और वे गत २२ सितम्बर 
(सन्‌ १९८२ ई०) को, अपने 'समेली' गाँव (जि० कटिहार : बिहार) में अवस्थित आवास 
पर, पुण्यमयी ब्रह्मवेला में अचानक इस क्लेश-कदथित धराधाम को छोड़ ब्रह्मलोक के लिए 
प्रस्थित हो गये! और इस प्रकार, हिन्दी का कलावरेण्य कथा-जगत्‌ बिहार के एक 
विशिष्ट कथासाधक से सदा के लिए वंचित हो गया ! सारस्वत त्रःणमुक्ति के उद्देश्य से उस 
कथासाधक् की 'आत्मकथा' का प्रकाशन ही उसके प्रति सार्थक श्रद्धांजलि होगी । 
आशा है, हिन्दी-संसार की ओर से उस साकांक्ष आत्मा की शान्ति के निमित्त श्राद्धिक 
प्रयत्न अवश्य ही किया जायगा । 'श्रद्धापंणमस्तु ! ' ८ सुरिदेव 
0 
आधुनिक प्रकाशन ओर प्रकाशक | 
ज्ञान के विकास और विस्तार के क्षेत्र में प्रकाशको तथा उनके द्वारा किये गये 
प्रकाशनो का मुल्य सवविदित और सर्वस्वीकृत है। प्रकाशन-कार्य से सम्बद्ध व्यक्तियों के 
लिए 'प्रकाशक' विशेषण की सार्थकता भी इसीलिए है कि वे लेखकों तथा उनकी कृतियों को 
प्रकाश में लाते हैं। ज्ञातव्य है कि प्राचीन युग के प्रकाशक स्वयं सारस्वत बोध से सम्पन्न 
होते थे तथा युगीन दायित्व के प्रति ततोऽधिक उन्निद्र रहते थे। अतः, स्वयम्प्रकाशित 
होने के कारण ही वे दूसरे का प्रकाशक बनते थे। क्योंकि, जो स्वयम्प्रकाशित नहीं होता, 
वह दूसरे का प्रकाशक नहीं बन सकता । यदि थोड़ी सूक्ष्मता से देखा जाय, तो स्पष्ट 
होगा कि प्रकाशकों का कार्य केवल लेखकों ओर उनको पाण्डुलिपियों के प्रकाशन तक ही 
सीमित नहीं होता, अपितु वह प्रकारान्तर से समग्र भारतीय समाज की जनचेतना का 
प्रकाशक होता है। कहना न होगा कि प्रकाशन का सम्बन्ध व्यापक ज्ञान-विकास से 
सहज ही जुड़ा हुआ है, इसलिए प्रकाशन ज्ञान-विकास का ही अपर पर्याय है। 
प्राचीन काल के प्रकाशकों में वर्गवादिता और भौतिक लिप्सा आनुपातिक 
होती थी । वे अर्थार्जन और ज्ञान-विकास के कार्यों को बड़ी निपुणता से सन्तुलित रखते थे 
भौर निरन्तर वेसे प्रकाशनों को मुल्य देते थे, जिनसे भारतीय विद्या का उन्नयन होता था 
और सामाजिक चेतना को नई दिशा प्राप्त होती थी, साथ ही आध्यात्मिक भावना को 
उच्चतम प्रतिष्ठा मिलती थी । कहना अनपेक्षित न होगा कि आज भी प्राचीन भारतीय 
प्रकाशन आधुनिक प्रकाशन-जगत्‌ के लिए स्पृहणीय बने हुए हैं । 
किन्तु, आधुनिक प्रकाशक संकीर्णं वगंवाद और स्वार्थमुलक भौतिक लिप्सा से 
ततोऽधिक ग्रस्त हैं। वे वैसे ही प्रकाशनों को विशेष महत्त्व देते हैं, जो आथिक दृष्टि से 
0-0. धेर्घा थिकाव्लाभक्रए हो ०कोश"०किसफि न्का वि) के) लिए? भश्चिक्षपिगार्वहिकैासफा रे । कुक 
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कोटि के निष्पक्ष लेखक और उनकी सांस्कृतिक उद्बोधपरक महार्घ कृतियाँ उपेक्षित रह 
जाती हें । आज वैसी कृतियाँ ही बहुसंख्यता के साथ प्रकाश में आ रही हैं, जिनका कोई 
स्थायी मुल्य नहीं होता । अधुना रत्यात्मक या रिरंसात्मक साहित्य की बहुलता कूलंकप 
पावेत्य वन्या की भाँति सामाजिक मर्यादा को ध्वस्त कर पुरे जनमानस को विकृत कर 
रही है। यही कारण है कि बौद्धिक धरातल को उन्नीत करनेवाले अपेक्षित प्राचीन 
सत्प्रकाशन दिनानुदिन दुर्लभ से दुर्लभतर होते जा रहे हैं और अनपेक्षित समाजविकृति- 
कारक प्रकाशन झुण्ड-के-झुण्ड शलभों की भाँति सुलभ हो रहे हैं। सम्प्रति, विदेशों में 
भारतीय प्राच्य प्रकाशनों की माँग दिनानुदिन बढ़ रही है । इसलिए, दुलभ प्राचीन प्रकाशनों 
का पुनमुंद्रण अपेक्षित है और इस दिशा में प्राच्यविद्या के समर्थ प्रकाशकों को अधिकाधिक 
आग्रहशील होना चाहिए । साथ ही, उनके लिए नितान्त धनगृध्र न होकर उत्तम श्रेणी के 
साधनारत लेखकों की महाघं नवीन पाण्डुलिपियों को भी प्रकाश में लाना वांछित है । 

आधुनिक पाठकों की चैतसिक शक्ति में पुवपिक्षा, निश्चय ही, न्यूनता आ गई है, 
साथ ही वे प्रदर्शनप्रिय अधिक होते जा रहे हैं। फलतः, सामान्य प्रकाशक उनकी इस 
मनोवेज्ञानिक दुर्बलता का अनुचित लाभ उठा रहे हैं। वे सामग्री की गरिमा से अधिक सज्जा 
की मोहकता से वसे पाठकों के चित्त को आसानी से आवजित कर लेते हैं यही कारण है कि 
बहिरावरण के चाकचिक्य से चमत्कृत सस्ते जासुसी उपन्यासों एवं यौनोत्तेजक कथाकृतियों 
की बिक्रो सहज ही उन्हें धनाधीश बना देती है। परिणामतः, अपने सारस्वत 
व्यवसाय के प्रति ईमानदारी के अभाव की स्थिति में अथवा प्रकाशन के सत्तिद्धान्त से 
विच्युति के कारण उनके 'प्रकाशक' विशेषण की सार्थकता क्षतिग्रस्त होती जा रही है 
और सत्साहित्य लुप्त होता जा रहा है ! इस प्रकार, आधुनिक प्रकाशक स्वयं तिमिरा- 
वृत होकर पाठकों को भी अन्धन्तम' में प्रवेश के लिए विवश कर रहे हैं ! 

प्रकाशकों का यह नैतिक कत्तेव्य होता है कि वे पाठको में सत्साहित्य के प्रति 
अंभि्शचे जागरित करें। जो प्रकाशक इसके विपरीत आचरण करते हैं, वे सांस्कृतिक 
अतीत के आलोक से वत्तंमान राष्ट्रीय जीवन को वंचित करके सामाजिक अपराध या 
राष्ट्रीय द्रोह के भागी बनते हैं। ध्यातव्य है, प्राचीन प्रकाशनों के पुनःप्रकाशन के प्रि 
आधुनिक प्रकाशंको की अनाकांक्षित उपेक्षा-भावना या उदासीनता से हमारा गौरवमय 
अंतीत कुहेलिकाऽ्छन्न होता जा रहा है, जिससे प्राचीन प्रकाशनों के दर्शन भी दुलंभ होते 
जा रहे हैं । यह स्थिति, अवश्य ही, सम्पूर्ण सारस्वत जगत्‌ के लिए नितरां चिन्तनीय है । 

इस सन्दर्भ में सर्वाधिक विचारणीय पक्ष यह है कि प्राच्यविद्या के समर्थ प्रकाशक 
विदेशी माँगो की आपूत्ति के आथिक प्रलोभन में पड़कर हिन्दी से अधिक अंगरेजी- 
प्रकाशनो के प्रति आग्रहशील हो उठे हैं। परिणामस्वरूप, हिन्दी के उत्कृष्ट प्रकाशन 
संहज ही उपेक्षित हो रहे हैं ! ८ सुरिदेव 
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भारतीय संस्कृति के इतिहास में वेद का महत्त्वपूर्ण स्थान है। भारतीय धर्म एवं 
सभ्यता का मुल आधार भी मेद ही है। भोर फिर, साक्षात्कृतधर्मा ऋषियों द्वारा अनुभूत 
अध्यात्मशास्त्र के तत्त्वों का साक्षात्‌ प्रतिपादक वेद ही है। मनु के अनुसार, वेद देव, पितर 
तथा मनुष्यों के लिए सनातन चक्षु (मार्गदर्शक) है ।१ अतएव, इसका अध्ययन 
आवश्यक है : ब्राह्मणेन निष्कारणो धमं: षडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च ।' (उ्थाकरण-महा भाष्य) 
'शतपथब्राह्मण' (११।५।६।१) का स्पष्ट उद्घोष है कि धन से परिपूर्ण पृथिवी के दान से 
जितना फल होता है, उतना ही फल वेदों के अध्ययन ने मिलता है; उतना ही नहीं, 
अपितु उससे भी अधिक अविनाशी अक्षय्य लोक को मनुष्य प्राप्त करता है । अतएव, वेदों 
का स्वाध्याय अत्यन्त आवश्यक ह : 'यावन्तं ह वे इमां पृथिवीं वित्तेन पूर्णा ददत्‌ लोकं 
जयति, त्रिभिस्तावन्तं जथति; भूयांसं च अक्षय्यं च य एवं बिहान्‌ अहरहः स्वाध्यायमधीते, 
तस्मात्‌ स्वाध्यायोऽध्येतब्यः ।' 

वेदों का अर्थपूर्वक अध्ययन ही सफल माना गया है, इस तथ्य का उदघाटन 
महषि पतंजलि ने भी 'षडद्को वेदोऽध्येयो ज्ञेयशच' उक्ति के द्वारा किया है । अतएव, 
वेदार्थं जाननेवाले व्यक्ति की महती प्रशंसा और न जाननेवालों की घोर निन्दा की ' 
गई हें ।* अधुना, वेदिक मन्त्रों के ज्ञान का एकमात्र साधन निरुक्त है । 

प्रारम्भ में ब्रह्मनिष्ठ महषि वेदार्थ को स्वयमेव तपोबल से समझ लेते थे। बाक 
में, जब लोगों में इस तरह की ज्ञानशक्ति कम हो गई, तब ऋषियों ने परवर्ती न्यन सामर्थ्यं- 
वाले मुनियों को मन्त्रों के अर्थो का उपदेश देना (अध्यापन) प्रारम्भ किया । पुनः आगे 


१. पितृदेवमनुष्याणां वेदश्चक्षुः सनातनम्‌ । 
अशक्यं चाप्रमेयं च वेदशास्त्रमिति स्थितिः ॥॥--मनु०, १२।९४ । 
२. (क) वेदशास्त्रार्थतत्वज्ञो यत्र कुत्राश्रमे वसन्‌ । 
इहैव लोके तिष्ठन्‌ स ब्रह्मभूयाय कल्पते । ।-उपरिवत्‌, १२1१०३ । 
(ख) स्थाणुरयं भारहारः किलाभूदधीत्य वेद न विजानाति योऽर्थम । 
योऽर्थज्ञ इत्‌ सकलं भद्रमहनुते नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा | 


(ग) यदधीतमविज्ञातं निगदेनैव व्य णानिरुक्त, १।६। 


अनग्नाविव शुष्केन्यो न तज्ज्वलति कहिचित ॥ 
00-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). गे या महरा काष्ध)7 0 ११कष१। री n $n? 


१० | परिषद्‌-पत्चिका [ वर्ष २२ : अंक ३ 


चलकर सामथ्ये में और भी न्यूनता हो जाने से, अध्यापन करने पर भी जब भर्थ को 
स्मरण रखना कठिन हो गया, तब स्पष्ट रूप से मन्त्रों के अर्थ समझाने के लिए उन्होंने 
निघण्टु-रूप वैदिक शब्दों के कोश की रचना की। साथ ही, वेद को भी, जो अबतक 
गुरु-परम्परा से श्रवण के रूप में ही चला आ रहा था, लिपिबद्ध किया और वेदार्थ-ज्ञान में 
उपयोगी वेदांगो का भी प्रणयन किया। यह बात, स्वयं यास्क ने निघण्टु-निर्माण के 
इतिहास पर प्रकाश डालते हुए लिखी है : 'साक्षात्कृतधर्माण ऋषयो बभुवुः । ते$वरेभ्यो- 
ऽसाक्षात्कृतधमंभ्य उपदेशेन मन्त्रान्‌ सम्प्राबुः । उपदेशाय ग्लायन्तोऽवरे बिल्मग्रहणाय इमं 
ग्रन्थं समाम्नासिषुः वेदं च वेदाङ्गानि च ।'` (निरुक्त, १। ६) वत्तंमान 'निरुक्त' इसी निघण्ट 
का व्याख्यानभूत ग्रन्थ हे । यह महषि यास्क द्वारा प्रणीत है । इसके पूर्व भी अनेक निरुक्त- 
ग्रन्थ थे, पर अभी वे उपलब्ध नही हैं । स्वयं यास्क ने अपने 'निरुक्त' में अनेक निरुक्तकारों 
के नामों और मतों का उल्लेख किया हेन 

वेदिक मन्त्नो के अर्थ-प्रकाशन में “निरुक्त' का अतिशय विशिष्ट स्थान हे । इसमें 
निवंचन के आधार पर वैदिक शब्दों के अर्थ का स्पष्टीकरण किया गया है.। यद्यपि 
ब्राह्मणग्रन्थो में भी अनेक शब्दों के निर्वचन पाये जाते हैं, तथापि वैदिक वाङमय में 
यह तिरुक्त हो एकमात्र ग्रन्थ उपलब्ध होता है, जिसमें इतनी अधिक माता में 
वेदिक मन्त्रों एवं मन्त्रांशो का उद्धरण देकर व्याख्यान किया गया है। इसके कतिपय 
वेशिष्ट्य इस प्रकार हैं : 

१. निरुक्त का समय वैदिक काल की प्राय: अन्तिम सीमा है। थास्क के समय 
तक वैदिक मन्त्रों के अर्थं करनेवाले अनेक सम्प्रदाय हो गये, जिनका निर्देश उन्होंने 
किया है । वे हैं : आधिदेवत, आध्यात्मिक, आख्यानसमय, ऐतिहासिक, नदान, नैरुक्त 
परिब्राजक, पुर्वयाज्ञिक तथा याज्ञिक । | 


१. 'साक्षात्कृतधर्माण ऋषयः' में “धर्म! शब्द से '्ेदार्थ' का ग्रहण करना 
चाहिए । पुनः, 'अवरेभ्यः' पद का अर्थ है--'उत्तरकाल के (बाद के) लोगों 
के लिए! । 

२. यास्क के निरक्त में उल्लिखित तेरह आचार्य इस प्रकार हैं: औपमन्यव, औद- 
म्बरायण, वार्ष्यायणि, गाग्ये, आग्रायण, शाकपुणि, ओर्णवाभ पदो 
गालव, स्थोलाष्ठीवि, कोष्टुकि, काथक्य = १२ और ११वाँ स्वयं हर है 
डाँ० उमाशंकर शर्मा ऋषि' ने लिखा है कि 'शाकपूणि' के त्र १४ ह 
निरुक्तकार हैं (द्र० एतद्विषयक पुस्तक की भूमिका, पृ० १३ ) छ के डी 
विश्वेश्वर ने निरुक्त को हिन्दी-व्याण्या में ऊपर के १२ आचारयों के अति स 
चमेशिरा, शतबलाक्ष, शाकटायन, कोत्स एवं शाकल्य इन पाँच आ ४ के 
नाम दिये हैं (निरुक्त, प्र १५) । इस प्रकार, निरुक्त में नामत: Fe 


आचार्यो की संख्या १७ हो जाती है और अट्टारहवां स्वयं 
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२. यास्क वैदिक मन्त्रों की व्याख्या में किसी भी पूर्वाग्रह से युक्त नहीं हैं। वे 
सभी अर्थो का उपयोग करते हैं। उन्होंने निवेचन करने में ब्राह्मणग्रन्थों के अर्थ, 
परम्पराप्राप्त अर्थ तथा निर्वचनाहमक अर्थ सबको समुचित स्थान दिया है। 

३. यास्क मन्त्रों का व्याख्यान प्रासंगिक अवतरण के साथ करते हैं, जिससे मन्त्नों 
का अर्थ स्पष्ट हो जाता है । 'निर्क्त' के प्रथम अध्याय में उल्लिखित “न नूनमस्ति नो इवः' 
इस ऋचा के अवतरण को उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। वहाँ यास्क ने लिखा है कि 
अगस्त्य ने इन्द्र के लिए हविष्‌ देने का निश्चय करके भी उसे मरुतों को दे दिया, जिससे 

इन्द्र आकर उपालम्भ देने लगे ।१ इस प्रकार, प्रासंगिक अवतरण के साथ व्याख्यान करने 
से मन्त्ार्थ सुबोध हो जाता है । 

४. यास्क का व्याख्यान निर्वचनपरक होते हुए भी शब्द-विश्लेषण तक पहुँच 
जाता है । उनके व्याख्यान में निर्वचन एवं सरल अर्थ का अपूर्वे समन्वय है । इस दृष्टि से 
इसको तुलना काव्य-जगतू के प्रसिद्ध टीकाकार मल्लिनाथ के व्याख्यान से की जा 
सकती है । 

५. यास्क मन्त्रों का व्याख्यान दण्डान्वय-क्रम से करते हैं, न कि खण्डान्वय- 
क्रम से। इसमें मन्त्र की आनुपूर्वी का अनुसरण कर व्याख्या की जाती हे । सम्भवतः, 
इसका कारण यह हे कि वेद के प्रति अटूट श्रद्धावान्‌ होने से यास्क मन्त्रों के अर्थ करने 
के समय भी आनुपुर्वी के भंग का साहस नहीं कर पाते । 

यास्क के निर्वंचन-सिद्धान्त के अनुसार, शब्द तीन प्रकार के माने गये हैं; 
(क) प्रत्यक्षवृत्ति, (ख) परोक्षवृत्ति तथा (ग) अतिपरोक्षवृत्ति। यह तीन प्रकार का 
शब्द-विभाग साहित्य आदि अन्य शास्त्रों में भी है, पर उनके नाम भिन्न हैं। वहाँ 
उनके नाम हैं : यौगिक, योगरूढ एवं रूढ । अर्थात्‌, प्रत्यक्षवृत्ति यौगिक, परोक्षवृत्ति योगरूढ 
तथा अतिपरोक्षवृत्ति रूढ शब्द है। धातु-प्रत्यय आदि का विभाग जिनमें स्पष्ट रूप 
से प्रतीत होता है, वे 'प्रत्यक्षवृत्ति' शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों में धातु-प्रत्यय आदि 
का विभाग उतना स्पष्ट नहीं होता, वे 'परोक्षवृत्ति' शब्द कहलाते हैं एवं जहाँ धातु-प्रत्यम 
आदि का विभाग बिलकुल नहीं प्रतीत होता, केवल कल्पना से विभाजन करना पड़ता है, 
उसे 'अतिपरोक्षेवृत्ति’ शब्द कहते हें । प्रत्यक्षवृत्ति' शब्द का उदाहरण है : पाचकः, 
कारकः, हारक; इत्यादि । क्योंकि, व्याकरण के सूत्रों द्वारा प्रत्यक्ष सिद्ध होने के कारण शत 
शब्दों के प्रकृति-प्रत्यय का ज्ञान सरलता से हो जाता है। ; 

उणादिसूत्ों के द्वारा जिन शब्दों की परोक्ष सिद्धि होती है, उनमें प्रक्ृति-प्रत्यय का 
विभाग रहने पर भी उसका स्पष्ट रूप से बोध नहीं हो पाता । अतः, उणादिसिद्ध शब्दों 
को 'परोक्षवृत्ति शब्द' कह सकते हैं । जैसे : वायु, रज्जु, इषु, मनु आदि ।> 


१. अगस्त्य इन्द्राय हविनिरूप्य मरुद्भ्यः सम्प्रदित्सांचकार । स इन्द्र एप्प 
परिदेवयाळचक्र ।-निरक्त, १1२ । 
१. रंगार णा की विवि के शिवम सह ताजा न लिया १. 1110. 
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“ * दोनों प्रकार के शब्दों से भिन्न तीसरे प्रकार के शब्द 'अतिपरोक्षवृत्ति' कहलाते हैं । 
इंनमें धातु-प्रत्यय आदि का विभाग सर्वथा नहीं प्रतीत होता । इनमें अर्थ के अनुसार 
प्रकृति-प्रत्यय आदि की कल्पना कर ली जाती है भौर तदनुसार वर्ण का विपर्यय 
(परिंवत्तेन), लोप, विकार (किसी वर्ण की जगह अन्य वर्ण का आदेश) आदि विपर्यास 
हो जाते हैं। जैसे : 'मेघ' का वाचक 'बलाहक” शब्द । इसमें प्रकृति-प्रत्यय का विभाग 
बिलकुल नही प्रतीत होता । अतः, यह 'अतिपरोक्षवृत्ति' शब्द है । बलाहक' शब्द की सिद्धि 
अर्थ को प्रधानता को ध्यान में रखकर 'वारिवाहक' शब्द से की गई है। इस शब्द में 
पूर्वपद “वारि” के स्थान में 'ब' एवं उत्तरपद के 'वा” के स्थान में 'ला' का आदेश होकर 
'वारिवाहकः' से 'बलाहक:' रूप बनता है । इस प्रकार के 'अतिपरोक्षवृत्ति' शब्द ही 
निरुक्त के क्षेत्र में आते हैं। अतएव, ऐसे शब्दों का ही निर्वचन 'निरुक्त' में किया गया है । 
ऐसे शब्दों के निर्वचन के लिए दो क्रम अपनाये जाते हैं : प्रथम, 'अतिपरोक्षवृत्ति' शब्द को 
पहले 'प्रत्यक्षवृत्ति,, तब 'परोक्षवृत्ति' रूप देकर, पुनः 'अतिपरोक्षवृत्ति' रूप दिया जाता है। 
द्वितीय, 'अतिपरोक्षवृत्ति? शब्द को प्रथमतः 'परोक्षवृत्ति' और उसके बाद प्रत्यक्षवृत्ति' में 
परिवत्तित किया जाता हे । 

“निघण्टु शब्द का निर्वचन “निरुक्त' में प्रथम क्रम से किया गया है । 'निघण्टु' 
अतिपरो क्षवृत्ति' शब्द है । उसकी वैयुत्पत्तिक विकास-यात्वा यास्क इस प्रकार दिखलाते है : 
'निगमयितृ' (निगन्तृ) > (नि-पूर्वक गम्‌ धातु) > 'निगन्तु' > निघण्टु । इनमें “निगन्तु' 
(निगमयितृ) प्रत्यक्षवृत्ति, 'निगन्तु' परोक्षवृत्ति तथा 'निघण्टु' अतिपरोक्षवृत्ति शब्दरूप हैं । 
इसी क्रम में 'वारिवाहकः' से 'बलाहक:” रूप बनता है । 

पाणिनि के पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌? (६।३।१०९) सुत्न में उल्लिखित 
प्रषोदरादिगण आक्कतिगण है । अतएव, 'पुषोदर' आदि शब्द के समान सभी 'अतिपरोक्ष- 

वृत्ति शब्दों का उसमें संग्रह हो जाता हे । ' पृषोदरादिगण' में किस प्रकार के शब्दों 
संज्ञातु धातुरूपाणि प्रत्ययाइच ततः परे । 
कार्याद्‌ विद्यादनूबन्धमेतच्छास्त्रमुणादिष्‌ ॥ 
अर्थात्‌, परोक्षवृत्ति संज्ञा-शब्दों (रूढ पदों) में धातु कोन है, उससे. कोन 
प्रत्यय जुड़ा है, ओर उस प्रत्यय के अन्त में लुप्त होतेवाला अनुबन्ध 
कौन-सा है इत्यादि बातों का ज्ञान कार्य (प्रयोग) के द्वारा करना चाहिए । 
तात्पर्य यह कि उणादि से सिद्ध होनेवाले पदों में धातु, प्रत्यय, अनुबन्ध आदि 
की कल्पना आवश्यकतानुसार की जाती है। यहाँ पाणिनि के सुत्रों का 
ge सम्भव नहीं हे । इस तरह, भाष्यकार पत्तंजलि ने ही परोक्षवत्ति 
शब्दों को व्याकरण के कठोर बन्धनों से मुक्त कर दिया है। ऐसी 177 मे, 
जब परोक्षवृत्ति शब्दों में ही व्याकरण के नियम शिथिल मान लिये गये हैं, तब 
अतिपरोक्षवृत्ति लौकिक एवं वेदिक शब्दों के विषय में मी व्याकरण-संस्कार 
की गीणता उवतः सिड हो जाती है (न संस्कारमाद्रियेत! : यास्क)। | 
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का अन्तर्भाव समझना चाहिए, इसका प्रतिपादन करते हुए पतंजलि ने लिखाहै: 
'येषु लोपागमवर्णेविकाराः श्र यन्ते, न चोच्यन्ते, तानि पृषोदरादिप्रकाराणि ।' (महाभाष्य) 
अर्थात्‌, जिन शब्दों में, लोप, आगम, वर्णविकार (एक वर्ण के स्थान में किसी अन्य वर्ण 
का आदेश), क्रम-विपर्यय आदि का श्रवण होता है, पर किसी सूत्र से उनका विधान 
नहीं किया जाता, बे शब्द: पृषोदरादि के समान (पृषोदरादिगण के अन्तर्गत) समझे 
जाते हैं । पतंजलि के इस कथन के अनुसार, 'निघण्टु' आदि 'अतिपरोक्षवृत्ति' शब्द 
पुषोदरादिगण के अन्तर्गत आ जाते हैं । अतएव, यास्क ने “निरुक्त के आरम्भ में 
‘निघण्टु? शब्द की जो तीन प्रकार की व्युत्पत्तियाँ दिखलाई हैं, वे आपाततः व्याकरण- 
विरुद्ध-सी प्रतीत होते पर भी व्याकरणानुमोदित ही हैं। पृषोदरादिगण में लोप, आगम, 
वर्णविकार, वर्णविपर्यंय आदि होते हैं। इसका सोदाहरण वर्णन उक्त 'पुषोदरादीनि 


~ 


थथोपदिष्टम्‌' सूत्र की व्याख्या में, “सिद्धान्तकौमुदी” में भी किया गया है : 


भवेद्‌ वर्णागमाद्‌ हंसः सिहो वर्णविपयंयात्‌ । 
शठोत्सा वर्णविकृतेवंर्णनाशात्‌ पृषोदरम्‌ ॥ 
(समासाश्रयविधिप्र०, गणवात्तिक) 
“निरुक्त' की पद्धति में भी इसी प्रकार वर्णों के आगम, विपर्यय, विकार आदि 
होते हैं, जिनका संग्रह दुर्गाचार्य ने इस प्रकार किया है: 


वर्णागमो वर्णविपर्ययइच द्वौ चापरौ वर्णविकारनाशौ । 
धातोस्तदर्थातिशयेन योगस्तदुच्यते पञ्चविधं निरुक्तम्‌ ॥ 
(निरुक्त को दुर्गाचायं-वृत्ति) 


उपरिगत विवेचन से सिद्ध होता है कि 'प्रत्यक्षवृत्ति शब्द पाणिनि-सूत्नों के 
अनुशासन के अधीन हैं, 'परोक्षवृत्ति' शब्द उणादि के क्षेत्र में आते हैं एवं 'अतिपरोक्षवृत्ति' 
शब्द निरुक्त के क्षेत्र में । पाणिति-व्याकरण में चे पृपोदरादिगण में मान लिये गये हें । 
परन्तु, यह वस्तुतः निरुक्त का क्षेत्र हे, व्याकरण का नहीं । 
“निरुक्त का महत्त्व : 

ऐसे अतिपरोक्षवृत्ति शब्दों के अर्थानुसार निवंचन करने से वैदिक मन्तों के 
अर्थबोध में पर्याप्त सहायता मिलती है। 'निर्क्त' में कठिन वैदिक शब्दों के अथेबोध के 
लिए प्रक्रिया बतलाई जाती है, यह तथ्य निरुक्त की परिभाषा के अवलोकन से स्पष्ट 
हो जाता है । आचार्य सायण ने निरुक्त की परिभाषा इस प्रकार की है : अर्थावबोधे 
निरपेक्षतया पदजातं यत्र, तद्‌ निक्तम्‌ ।' (ऋग्वेदभाष्यभ्रूमिका) अर्थात्‌, अर्थज्ञान के 
लिए स्वतन्त्र रूप से जहाँ पदों का समुह कहा गया है, वह निरुक्त है । 

वेदार्थज्ञान के प्रमुख साधन होने के कारण ही 'निरुक्त' की गणता वेदांगों में 
की गई है। वेदांग चहू माने गये हैं : शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छत्व क्षौर 
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१४] परिषद्‌-पत्रिका [ वर्ष २२ : अंक ३ 


ज्योतिष ।* बेदांगों में चौथा स्थान पाने पर भी 'निरुक्त' वेदार्थ-ज्ञान में साक्षात्‌ सहायक 
होने के कारण सबसे मुख्य है, अन्य अंगो की उपयोगिता उसकी अपेक्षा कम है । 'निरुक्त’ 
की वृत्ति (या भाष्य) में ढुर्गाचाय ने इसका कारण-निर्देश करते हुए लिखा है कि अथे 
प्रधान होता है और शब्द गौण । व्याकरण में शब्द का ही विचार किया जाता है। 
“शिक्षा का उपयोग मन्त्रों के उच्चारण में ही होता है, अर्थज्ञान में नहीं । 'कल्प' में 
मन्त्रों के विनियोग का विचार किया जाता है, अतः वेदार्थज्ञान में साक्षात्‌ सहायक 
वह भी नहीं है | इसी प्रकार, 'छन्द', 'ज्योतिष' आदि भी अन्य प्रकार से वेद के उपकारक 
अथंज्ञान में साक्षात्‌ सहायक नहीं हो पाते । परन्तु, 'तिरुक्त' मन्त्रों के अर्थबोध में साक्षात 
सहायक है, इसीलिए समस्त वेदांगों में उसका स्थान सबसे प्रधान है।* सायणाचार्य ने 
भी अर्थबोध के लिए निरुक्त को महत्त्वपूर्ण बतलाया है : 'तस्माद वेदार्थावबोधाय उपयुक्तं 
निरुक्तम्‌ ।' (नऋृग्वेदभाष्यभूमिका) , 

यास्क के निर्वचन-सम्बन्धी सिद्धान्त : 

यास्क ने 'निरुक्त' के अध्याय १ में 'निघण्टु से सम्बद्ध सामान्य विषयों की चर्चा 
की है । द्वितीय अध्याय के पाद १ के आरम्भ में उन्होंने अपने निर्वेचन-सम्बन्धी सिद्धान्तों 
का प्रतिपादन किया है । द्वितीय अध्याय के पाद २ से 'निघण्टु' की व्याख्या का आरम्भ 
होता है। इसलिए, द्वितीय अध्याय के पाद १ तक का ग्रन्थ वस्तुत: भूमिका (विषय- 
प्रवेश) रूप ही है। द्वितीय अध्याय के पाद १ का “अथ निर्वचनम ' शब्द से आरम्भ 
करते हुए यास्क ने निवेचन के छह मौलिक सिद्धान्त बतलाये हैं, जो इ प्रकार हैं : 

(क) जिन पदों में (उदात्त, अनुदात्त आदि) स्वर एवं संस्कार (प्रक्ृति-प्रत्यय 
का विभाग एवं संश्लेषण) समथे हों (व्याकरण-सूत्रो से समर्थित हो), उन (प्रत्यक्षवृत्ति) 
शब्दो का उसी प्रकार से (व्याकरण-प्रक्रिया के अनुसार) निर्वचन करना चाहिए 13 द 

(ख) जिन पदों में अर्थ का (किसी धातुःप्रत्यय के साथ स्पष्टतया) सम्बन्धन 


प्रतीत होता हो, और प्रादेशिक विकार (व्याक रणानुकूल लोप, भागम, आदेश भादि 


१. छन्दः पादौ तु वेदस्य हस्तो कल्पोऽथ पठ्यते । 
ज्योतिषामयनं चक्षुनिरुक्तं श्रोत्रमुच्यते ॥ 
शिक्षा ध्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतम्‌ । 
तस्मात्‌ साङ्गमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते ॥ (पाणिनीय शिक्षा, ४१-४२) 

२. प्रधानं चेदमितरेभ्योऽङ्गः भ्यः सवंशास्त्रेम्थश्च, अर्थपरिज्ञानाभिनिवेशात । अर्थो 
हि प्रधानः तदगुणः शब्दः, स च इतरेवु व्याकरणादिषु चिन्त्यते । यथा शब्वलक्षण- 
परिज्ञानं सवशास्त्रषु व्याकरणात्‌, एवं शब्दार्थ निबंचनपरिज्ञान निरुक्तात । 

उडुर्गाचार्यवृत्ति, प्०३ । 

३. अथ निर्वेचनम्‌ । तव्‌ येषु पदेषु स्वरसंस्कारो समथो, प्रादेशिकेन गुणेनान्वितौ 
श्याताम्‌, तथा तानि निग्रयात्‌ ।' डक 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अक्टूबर, १९८२ ई०] वैदिक मन्त्रों में अर्थ-विवक्षा और यास्क [ १५४ 


गाव खा विकार स्पष्टरूप से) न पाये जाते हों, तो वहाँ अथं को प्रधान मानकर 
(अर्थेनित्यः = अनियतः) निर्वचन की परीक्षा करे (अर्थात्‌, निर्वचन करे) । यह 
निवंचन किसी भी प्रकार की वृत्ति (लोप, आगम, आदेश आदि) की समानता से 
करना चाहिए ।१ | 

(ग) लोप, आगम, आदेश आदि की किसी भी प्रकार समता न रहने पर 
अक्षर एवं वर्ण (स्वर और व्यंजन) की समानता से ही निवेचन करना चाहिए 1* 

(घ) निर्वचन न करे, ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए ।3 (तात्पर्यं यह कि 
निवंचन अवश्य ही करना चाहिए) । 

(ङ) निर्वेचन में (व्याकरण के अनुसार होनेवाले) संस्कार की चिन्ता न करे; 
क्योंकि (व्याकण के अनुसार होनेवाले प्रकृति-प्रत्यय-लोप, आगम आदि) वृत्तियाँ भी 
(अनेक स्थलों पर) सन्देहजनक होती हैं । ग 

(च) अर्थ के अनुसार विभक्तियो में परिवत्तंन (व्यत्यय भी) कर लेना चाहिए : 
यथार्थ विभक्तीः सन्नमयेत ।' 

निवंचन के इन छहों सिद्धान्तों में पाँचवाँ सिद्धान्त विशेषतया ध्यातव्य है । 
यास्क के शब्दों में उसका रूप इस प्रकार हे : 'न संस्कारमाद्रियेत, विशयवत्यो हि वृत्तयो 
सवस्ति ।' इसका आशय यह है कि निर्वचन, अर्थ को ध्यान में रखकर करना चाहिए, 
भले ही वह व्याकरण-नियम के विरुद्ध ही क्यों न हो । निर्वचन, व्याकरण-नियम के 
विरुद्ध उचित नहीं-इस बात की चिन्ता किये विना अर्थ को प्रधान मानकर निर्वचन 
का मार्ग निकाले । अर्थात्‌, जिस व्युत्पत्ति से अपेक्षित अथे हो सके, उसी के अनुसार 
निर्वचन करे; क्योंकि व्याकरण की लोप, आगम, व्णेविकार आदि वृत्तियाँ भी संशय- 
जनक होती हैं (अर्थात्‌, नियमबद्ध नहीं हैं) । 

यास्क ने प्रत्तम्‌, 'अवत्तम्‌' इत्यादि उदाहरणो के द्वारा यह बात स्पष्ट कर दी-है। 
अतएव, निवेचन के समय व्याकरण के नियमों का भय नहीं करना चाहिए । इस प्रकार, 
जब प्रत्यक्षवृत्ति' शब्दों में लोप, आगम आदि यथेष्ट परिवत्तंन हो सकते हैं, तब 'अतिपरोक्ष- 
वृत्ति शब्दों के निर्वचन में वैसा परिवर्त्तन सर्वथा संगत ही होगा । ०० 

८ प्राध्यापक, संस्कृत-विमाग 
बिहार-विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर (बिहार) 


१. अथ अनन्विते$थे अप्रादेशिके विकारे अर्थनित्यः परीक्षेत केनचिद वत्तिसामा- 
न्येन । यहाँ प्रदिश्यन्ते साध्यन्ते शब्दा अनेनेति प्रदेशो व्याकरणम्‌? इस व्युत्पत्ति 
से लोप, आगम आदि व्याकरणानुगत रूप-परिवत्तेन और रूप-विकार "प्रादेशिक 
विकार कहे गये हैं । (द्र० आचाय विश्वेश्वर को टोका) 
२. 'अविद्यमाने सामाच्येऽप्यक्षरवणंसामान्यार्तिब्रयात्‌ ।' 
(०-0०. 0३रवक्पल्बेव त्त नि अहत्‌ at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


CE 
हषं-संवत्‌ 

(जि 
पं० चन्द्रकान्त बाली शास्त्री 


संवत्सर-विद्या भारतीय संस्कृति की ध्वजवाहिका रही है। वह एक ओर ब्रत, 
पर्व, कर्मकाण्ड आदि की व्यवस्था करती हे, तो दूसरी ओर इतिहास-लेखनकाय का 
मार्गनिर्देशन भी करती हे । संवत्सरों का नानात्व उसके राजनीतिक, सामाजिक तथा 
आथिक चेतना का प्रतीक बन गया है । संवत्सर-स्थापकों का परिचय शिथिल हो जाते 
से तात्कालिक इतिहास का धूमिल हो जाना स्वाभाविक है। इतिहास तथा संवत्सर- 
विद्या का अन्योन्याश्रय सम्बन्ध सवविदित हे । इस सन्दर्भ को वास्तविकता का आयाम 
देने के लिए एक घटना का उल्लेख करना साम्प्रत रहेगा । 

जिस समय मगध-सिहासन पर पुष्यमित्र शासन कर रहा था, उसी समय उज्जयिनी 
पर अशोकवंशीय चन्द्रगुप्त का शासन था । चन्द्रगुप्त जेनदीक्षा लेकर विज्ञाखाचार्य 
बन गया, तत्पश्चात्‌ उसका आत्मज साहसांक शासक हुआ, जिसने १४६ ईसवी-पूर्व में 
'साहसांक-संवत्‌ ' की स्थापना की । आज 'साहसांक-संवत्‌' की जानकारी रखनेवाले विद्वान्‌ 
अंगुलिगण्य हैं। परिणामतः, उज्जयिनीश्वर चन्द्रगुप्त एवं मगधनरेश चन्द्रगुप्त मौर्य में 
तादात्म्य स्थापित हो गया है। 'उज्जयिनीशवर', चन्द्रशुप्त सोये का निकटस्थ वंशधर है ।3 
इस प्रकार, १७५ वर्षो का ऐतिहासिक अध्याय (३२१-१४६ ई० प्‌०) अनायास 
तिरोहित हो गया है ! 

निष्कर्षतः, इतिहास को वास्तविकता के परिवेश में पढ़ने-पढ़ाने के लिए उसे 
संवत्सर-विद्या के सन्दर्भो से संवलित करना नितान्त आवश्यक है। इसी भावना से यहाँ 
हर्ष -संवत्‌'र का विवेचन उपन्यस्त है। हमारे अनुसन्धान-परिवेश में अलग-अलग संवत- 
स्थापक होने से राजा हषं तीन हैं। यथा 

१. राजा हर्ष (जिसकी सूचना अलबेरुनी ने दी है) : ४८६--४५८ ईसवी-पूर्व । 

२. हष॑-बिक्रमादित्य (राजतरंगिणी के सन्दर्भे में) : २१४-२५५ ईसवी । 

३. हर्षवद्धन (कादम्बरी के सन्दर्भ में) : ५७०-६३० ईसवी । 

इनमें प्रथम दो की संवत्परम्पराएं भी दो-दो हैं। प्रथम, हर्ष की पहली कालगणना 
४८६ ईसवी-पूर्व से है, और दूसरी कालगणना ४५८ ईसवी-पूर्व से । द्वितीय, हर्ष-विक्रमा दित्य 
की पहली कालगणना २९४ ईसवी-सन्‌ की है, दूसरी कालगणना २५५ ईसवी-सन की । 
तृतीय, हर्ष (वद्ध न) की कालगणना प्रश्नों के भालवाल से घिरी हुई है, जिसका निर्धारण 
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राजा हर्षे का समग्र अभिधान क्या है? वह किस वंश का है? उसकी राजधानी 
कहाँ थी ? इन प्रश्नों के उत्तर अद्यावधि उपलब्ध नहीं हैं। अलबत्ता, संवत्‌-विद्या के 
विविध प्रयोगों को देखकर उसके शासनकाल का निश्चित बोध अवश्य हो जाता है। 
साथ ही, सांवत्सरिक प्रयोगों को देखकर एक अपुष्ट अनुमान का आधार भी स्वतः प्राप्त हो 
जाता है। यह कालगणना शको द्वारा निर्धारित हुई है। एक प्रसिद्ध इतिहासकार ने 
हर्ष को शूद्रक से अभिन्न ठहराते हुए 'हष-संवत्‌' को 'शूद्रक-संवत्‌' नाम देना उचित 
समझा है। डाँ० काशीप्रसाद जायसवाल ने इसे 'नन्द-संवत्‌' से अभिन्न ठहराया है । 

१. हर्ष-संवत्‌ : ४८६ ईसवी-पुवे : 

अबूरिहाँ अलबेरुनी ने हर्ष-संवत्‌ को विक्रम-संवत्‌ से ४०० वर्ष पूवेवर्तती 
ठहराया है 1४ यदि यह गणना [अर्थात्‌, ४०० विक्रमपूर्व (= ४५७ ई० पू०)] राजा हर्षे के 
राज्यान्त-काल की सूचक है, तो निश्चयपूर्वक उसके राज्यारम्भ को तिथि तत्पूव॑वर्त्ती 
होनी चाहिए। यही निर्धारण कर हमने हर्षंनरेश का शासनकाल ३० वर्ष आँका है, जो 
असम्भाव्य नहीं है; और इसी सन्दर्भ में ४५६+ ३० = ४८६ ईसवी-पूर्वं से उसकी प्रथम 
कालगणना का आधार खोजने का यत्न किया है, जो इस प्रकार हेः: 

(अ) मौर्यवंशधर राजा अशोकश्ची ने अनेक शिलालेख के स्तम्भ यत्र-तत्र स्थापित 
कराये हैं । उनमें एक शिलालेख को छोड़ शेष किसी भी अभिलेख के साथ कालगणना का 
उल्लेख नहीं है; केवल येरगुडी के छोटे-से लेख १ पर २००+ ५०-६, अर्थात्‌ २५६ 
अंकित है। आधुनिक इतिहासकार इस अंक-विन्यास का निश्चित कालबोधक अर्थे बता 
सकने में सफल नहीं हुए हैं। हमने इतिहास लिखने की नवीन पद्धति को पसन्द नहीं 
किया। यदि “महावंश' तथा 'वायुपुराण' की समवेत कालगणना को विश्वस्त मानें, तो 
अञ्ञोकश्जी का समय आसानी से समझा जा सकता हे। यथा : 

(क) राज्यारम्भ-काल सप्तषि-संवत्‌ ` ६२०० = २७६ ईसवी-पूवे से 

(ख) राज्यान्तकाल सप्तषि-संवत्‌ * (१२) २६- २१९ ईसवी-पूवे तक । 

इस पद्धति से अशोकश्री का राज्यकाल ५७ वर्ष स्थिर होता है । येरगुडी-अभिलेख 
पर अंकित २५६ को यदि हर्ष-संवत्‌ का प्रयोग मान लिया जाय, तो अनुकूल परिणाम 
प्राप्त होता है। यथा: ४८६- २५६= २२० ईसवी-पूर्व में अशोकश्री ने उक्त अभिलेख 
उत्कीर्ण कराया होगा, इसमें सन्देह नहीं । 

टिप्पणी : सप्तषि-संवत्‌ ६२०० तथा हर्ष-संवत्‌ २५६ का प्रयोग परम्परागत है । 

यूनानी इतिहासकार सेगास्थनीज ने अपने सन्दर्भो में मगध के १५४बे 
शासक के लिए १२०वाँ वर्ष बताया है, जो ४५६-१२० ७०३६६ 
ईसवी-पू्व का द्योतक है । इसी प्रकार, उसी १५३वें मगधनरेश के लिए 
६०४२ का विधात किया है, जो १५८ ई० पू० अशोक-पूर्ववर्ती समय, 
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(आ) कलिंगनरेश खारवेलश्री ने अपने प्रसिद्ध हाथीगुम्फा-लेख में इस कालगणना 
का प्रयोग किया है, ऐसा अनुमान है। हमने अनुमान का आश्रय इसलिए लिया है कि 
शिलालेख के संवतू-द्योतक पाठ पर तीव्र मतभेद है। पुनरपि, मतभेदों के विस्तृत परिवेश 
में विचार करते समय ऐसा प्रतीत हुआ कि यहाँ भी 'सत्यता' अपना चमत्कार दिखा 
रही है। म० म० गौरीशंकर हीराचन्द ओझा ने हाथी गुम्फा-लेख की १७वीं पंक्ति पर 
उत्पन्न विवाद को उद्धूत किया है, जो इस प्रकार है : 'पर्नतरिय सठि वस सते राजमुरियकाले 
बोच्छिने च चोयठ अगसति कुतरियं ।” (पण्डित भगवानलाल इन्द्रजी-सम्पादित “दि 
हाथी गुफा ऐण्ड थी अदर इन्स्क्रप्सन्स') 

डाँ० स्टेनकोनो ने ई० स० १९०५-१९०६ की “आकियोलॉजिकल सर्व-रिपोर्ट में 
लिखा है कि इस वर्ष कलिंग के राजा खारवेल के प्रसिद्ध हाथीगुम्फा-लेख की प्रतिकृति तैयार 
की गई.... वह लेख मौयं-संवत १६५ का है । (प्र १६६) उक्त पुस्तक की आलोचना 
करते हुए डाँ० फ्लोट ने उक्त लेख के संवत्‌-सम्बन्धी अंश के विषय में लिखा है कि उक्त 
लेख में कोई संवत्‌ नहीं है, किन्तु वह बतलाता है कि खारवेल ने कुछ मुल पुस्तक और 
६८वें अध्याय अथवा (जैनों के) सात अंगों के किसी अन्य विभाग का पुनरुद्धार किया, 
जो मौयंकाल से उच्छिन्न हो रहा था (ज० रॉ० ए० सो०; सन्‌ १९१० ई०, पृ० २४३-४४)। 
डाँ० फ्लोट के उक्त कथनानुसार प्रो० लूडर (ए० ई०, जिल्द १०, ब्राह्मी-लेखों की सूची, 
पृ० १६१) और बी० ए० स्मिथ ने (स्मि० : अ० हि० इं०, पृ० २०७, टी० २) कोई 
संवत्‌ न होना मान लिया है। परन्तु, थोड़े ही समय पूर्व पश्चिमी भारत के पुरातत्त्व- 
विभाग के विद्वान्‌ अधीक्षक श्रीराखालदास बनर्जी ने उक्त लेख को फिर से प्रसिद्ध करने के 
लिए उसकी प्रतिकृति तैयार कराकर पढ़ा है। उनके कथन से यह पाया गया कि उसमें 
मौये-संवत्‌ १६५ होना निविवाद है। ऐसी दशा में डॉ० फ्लीट आदि का कथन ठीक 
नहीं कहा जा सकता ।* 

हम हाथीगुम्फा-लेख की उक्त पूरी पंक्ति को इस ढंग से अर्थान्वित करके समझ 
सके हैं : १६५ वर्ष में उच्छिन्न मौर्यकाल के चोयठ वर्ष में ।” 'चोयठ' का अर्थ है-- 
चतुरष्ट; अर्थात्‌ ४-- ८८८१२ वर्ष में, इत्यादि। पौराणिक मान्यता के अनुसार 
चन्द्रगुप्त मौर्यं ३४२ ईसवी-प्रुवे में राज्यासीन हुआ और ३२१ ई० पु० में वह दिवंगत 
हुआ। यथा 
सप्ताष-संवत्‌ ईसवो-पुर्व घटना और सन्दे 

१०१५ ४३० नवम नन्द का अभिषेक : 'एतद्र्षसह्त तु ज्ञेयं पञ्चदशोत्तरम्‌ ।' 
(१) १०३ ३४२ चन्द्रगुप्त का अभिषेक : नवम नन्द ने ८८ वर्ष राज्य किया । 
(११) २४ ३२१ चन्द्रगुप्त का निधन : 'चतुविशत्समा राजा चन्द्रगुप्तो भविष्यति ।' 


इस समस्त घटनाचक्र पर बहिःसाक्ष्यो से भी विचार किया जा सकता 
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उल्लेख किया और उसका सम्बन्ध हष॑-संवत्‌ ४८६ से जोड़ा है। यदि इसे ईरान के 
राजा साइरस द्वारा स्थापित ५५० ई० पू० से परिगणित 'शक-संवत्‌' से जोड़ दें, तो 
५५०-१२० = ४३० ईसवी-पूर्वं में पद्मनन्द का उदय ऐतिहासिक कसौटी पर खरा 
उतरता है। नन्द ने ८८ वर्ष राज्य किया, यह न केवल पुराणों से ज्ञात होता है," * 
अपितु साहित्य से भी इसी मान्यता को पुष्टि मिल जाती है।\१ अतः, चन्द्रगुप्त का 
राज्याभिषेक ३४२ ईसवी-पूवे में होना शंकातीत है। चद्धगुप्त का निधन सप्तषि-संवत्‌ 
२४= ३२१ ई० पु० में होना पुराण-सम्मत है ! इस कथन की पुष्टि हाथीगुम्फा-लेख से 
भी हो जाती है। जेसा पहले कहा गया, “१६४ वर्ष में उच्छिन्न मौर्यकाल के चोयठ 
वर्षे में--यह १६५ वर्ष का सम्बन्ध हमारे चर्चित हर्ष-संवत्‌ से ही यथार्थरूपेण जुड़ा 
हुआ हे । यथा: ४८६-१६५ ३२१ ईसवी-पुर्वं से उच्छिन्न मौर्यकाल (संवत्‌) के 
१२वें वर्ष में ....। 

उपर्युक्त कालसारणी को हम एक ओर मेगास्थनौज के सुझाये साइरस (शक)- 
संवत्‌ १२० से जुड़ी हुई देखते हैं, तो दूसरी ओर हर्ष-संवत्‌ १६५ से आबद्ध पाते हैं। 
हाथीगुम्फा-लेख ने हर्ष-संवत्‌ ४८६ की परम्परागत गणना को सटीक आयाम प्रदान विया है। 

(इ) हर्ष-सवत्‌ का प्रथम प्रयोग (४८६ ई० प० से) जैनतीर्थं श्रवणबेलगोला में 
प्राप्त शिलालेख में देखा गया है | यथा : 


नाम वास्तविक नाम विवेच्य संख्या समन्वय 

न वीर-निर्वाण-संवत्‌ २४९३ ¬ १२२७= १२६६ ई० 
विक्रम शक-संवत्‌ १८८८ ¬ ६२२१२६६ ई० 
शक)२ हषं (विक्रम)-संवत्‌ १७५२ ¬ ४८६= १२६६ ई० 


यद्यपि यहाँ शक' और 'विक्रम'-कालगणनाओं में नाम-परिवत्तंन हो गया है, 
जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता, तथापि विक्रम (शक) नाम के साथ ४८६ के अंक 
हर्ष-संवत्‌ के हैं, इसमें कोई विकल्प नहीं। यद्यपि म० म० गौरीशंकर हीराचन्द ओझा ने 
इस सन्दर्भे को जाल ठहराकर अस्वीकृत घोषित किया है, तथापि हम उसे हर्ष-संवत्‌ के 
सन्दर्भ में पूर्णतया प्रमाण मानते हैं । 

उपरिर्वाणत तीन उद्धरणों से यह सिद्ध है कि हर्ष-संवत्‌ के प्रथम प्रयोग का क्षेत्र 
बड़ा विस्तृत है। यह संवत्‌ राजधरानो से सामान्य जनता तक लोकप्रिय रहा है। 
३०० ई० पु० से १२६६ ईसवी-पर्यन्त इस कालगणना के प्रयोग मिलते हैं। प्रयत्न करने 
पर इसके और भी सन्दर्भ मिल सकते हैं । 
२. हषे-संवत्‌ : ४५६ ईसवो-पुवं : 

इस प्रसंग में सर्वोत्कृष्ट एवं सशक्त साक्ष्य अबूरिहाँ अलबेरती का है। वह 
लिखता है: “उस प्रदेश के कुछ अधिवासियों से मुझे मालूम हुआ है कि श्रीहुषं और 

०(वक्रिमा क्त्यि के: थी बे? टे४ ७ ७०क््को पक! अन्तर हैं? १6) 29280 By Siddhanta eGangotri Gyaan है 
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जब दो गणनाओं के मध्य अन्तराल-काल अथवा व्यवधान पर विचार किया 
जाता है, तब प्रथम कालगणना का “अन्त” और द्वितीय कालगणना का आरम्भ-- 
दोनों को सामने रखकर ही निर्णय करना पड़ता है। मालव-वंशी विक्रमादित्य का 
शासनारम्भ ५८ अथवा ५७ ईसवी-पूर्व वर्ष से माना जाता है, इसपर दो मत नहीं । 
अतः, उससे ४०० वर्ष-प्राक्‌ से प्रयोजन है--४५७ ईसवी-पूर्व का वर्ष। यह विवरण 
हमने केवल इस आशय से प्रकाशित किया है कि कहीं ४५७ ई० पू० से प्रचलित 
हुषे-संवत्‌र को उसकी एकमेव कालगणना न समझ ली जाय । इस स्थापना के पीछे 
एक अस्पष्ट कारण और भी है, वह यह कि जैन संस्कृति को छोड़, अन्यत्त भारतीय 
संस्कृति में 'मरणोत्तर' अथवा 'शासनान्त-काल' से संवत्सर-स्थापना का प्रचलन नहीं है । 
अलबत्ता, जैन संस्कृति में ऐसा है : 'वीरनिर्वाण-संवत्‌' तथा “मृते विक्रमराजनि' इत्यादि । 
सम्भव है, यह परम्परा जेन संस्कृति से इधर आई हो । 

यद्यपि, अलबेरुनी के कथनानुसार, हर्ष-संवत्त का प्रयोग कन्नौज और मथरा से 
प्राप्त ग्रन्थों, ताम्रपत्रों तथा शिलालेखों में उपलब्ध होना चाहिए था, पर नही मिला; 
खोज करने पर सम्भवतः मिल भी सकता है । इस समय तक की उपलब्धियों के अनुसार, 
केवल नेपाल के ठाकुर-वंश की दो-चार पीढ़ियों के साथ यह कालगणना जुड़ी 
हुई है। यथा : 


संख्या नाम शासनकाल हष-संवत्‌ ईसवी-पुर्व कलियुग विवरण 
१. शिवदेव वर्मा - - ११९ ३३८ २७६३ शिवदेव वर्मा के एक लेख मे 
+ ६१ १५० २७७ २५२४ ११९ हष-संवत्‌ लिखित है । 


२. नरेन्द्रदेव वर्मा ४२ २२२ २३५ २८६६ 

३. भीमदेव वर्मा ३६ २५८ १९९ २९०२ 

४. विष्णुदेव वर्मा "७ ३०५ १५२ २९४९ 

५. विश्वदेव वर्मा ५१ ३५६ १०१ २००० इसने कलि-संवत्‌ ३००० का 
प्रयोग किया है । 


नेपाल-नरेशों की इस पंक्ति में एक विचित्र कालगणना का संयोग है। शिवदेव- 
धर्मा ने केवल हर्ष-संवत्‌ ११९ का अभिलेख तैयार कराया है। इस वंश के पंचम नरेश विइवदेव 
बर्मा ने कलियुग ३००० का उल्लेख किया है । ठाकुर-वंश की ऊपर उल्लिखित राजावली ने 
२३१ वषं तक शासन किया। अतः, ३०००-२३७= २७६२ कलि-संवत्‌ में इस 
बंश की (अथवा शिवदेव बर्मा की) स्थापना शंकातीत है । उस समय राजा शिवदेव 
बर्मा द्वारा प्रकाशित हर्ष-संवत्‌ ११९=३३९ ईसवी-धूर्वं के समान होना चाहिए। 
क्योंकि, इस संख्या में ११९ जोड़ने से ४५८ ईसवी-पूर्वं प्रतिफलित होता है। प्रसन्दिग्ध 
| पे पूजा शिवदेव वर्मा का भस्तावित ७; ग! उसके र त कालू Rosh 
प्रोग्य है, जेसा कि अब र्हा है 
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कुछ इतिहासकारों ने 'हषं-संवत्‌’ पर मनमाने संवतों का आरोपण किया है । 
ऐसे व्यक्तियों में श्रीभगवददत्त अग्रगण्य हैं । उन्होंने 'शूद्रक-संवत्‌”, “प्रथम विक्रम-संवत्‌', 
'कृत-संवत्‌' तथा 'श्रीहषं-संवत्‌ को एकमेव सिद्ध करने का निष्फल प्रयास किया है ।१४ 
इससे यह प्रतीत होता हे कि चे कतिपय पुर्वाग्रहो से ग्रस्त हैं । उदाहरणार्थ, 
पहले 'शृद्रक-संवत्‌' को ही लें । उसके समय-निर्धारणाथे श्रीभगवहत्त, श्रीमद्‌ 
यल्लयार्य को उद्धत करते हैं : 'बाणाब्धिगुणदस्रोनाः (२३४५) शूद्वकाब्दाः कलेगंता: ।' 

इसका अर्थान्वय अभिव्यक्त करते हुए मान्य इतिहासकार लिखते हैं : “इस प्रकार, 
३०४४-२३४५ > ६९९ विक्रम से (६९९) वर्ष पूवं शूद्रक-शक प्रवृत्त हुआ ।” हम उनकी 
इस अर्थान्वय-पद्धति को देखकर चकित रह गये । मूलपाठ में 'विक्रम-संवत्‌' का उल्लेख 
बिलकुल नहीं है। यल्लयार्य का निर्भ्रान्त सिद्धान्त है कि कलि-संवत्‌ के २३४५ वर्ष 
बीतने पर 'शूद्रक-संवत्‌” चला । यथा: ३१०१ -- २३४५ 3७५६ इसवी-पूर्व में 'शूद्वक-संवत्‌' 
स्थापित होने की बात थी, और कपोल-कल्पित पद्धति से उसे विक्रम-पूर्व ठहरा दिया 
गया है (हालाँकि, गणनाफल यही है : ७५६ - ५७= ६९९ विक्रम-पू्व ) । 

'शूद्रक-संवतू' को 'हर्ष-संवत्‌’ से अभिन्न ठहराने का उनका कोई उद्देश्य पूरा 
उतरता दृष्टिगत नहीं होता सन्‌ ७५६ ई० पूर्वे के 'विक्रम-संवत्‌' का 'हष-संवत्‌' के प्रथम 
प्रयोग (४८६ ई० प्‌०) पर आरोपण चरितार्थ नहीं हो सकता । कारण, इन दो संवत्सरों 
के मध्य २७० वर्षो के व्यवधान को समायोजित कर सकना सम्भव नहीं है; न ही उसे 
हृषे-संवत्‌ के द्वितीय प्रयोग से (४५६ ई० पू०) समीकृत किया जा सकता है। इस काल- 
विषमता को देखते हुए 'हर्ष-संवत्‌' तथा 'शूद्रक-संवत्‌” को अभिन्न मानने का प्रस्ताव 
अमान्य है। 

यहाँ श्रीभगवद्दत्त की स्थापना को, अभीष्ट न होते हुए भी, उद्धत किया 
गया हे। इसका एक कारण है। इसी प्रसंग में आगे चलकर श्रीभगवद्दत्त अलबेरुनी 
को उद्धत करते हैं। अलबेरुनी का कहना है: हर्ष-संवत्‌ तथा विक्रम-संवत्‌ के मध्य 
४०० वर्षो का व्यवधान है । यह व्यवधान ६९९ वर्षो का निराकरण अनायास प्रस्तुत 
करता है । 

टिप्पणी : हम यल्लार्य के सन्दर्भ को २३४५ कलि-संवत्‌ का द्योतक न मानकर 

२६४५ कलि-संवत्‌ का योतक मानते हैं। “गुण” ३ का वाचक है, 
६ का भी । भतः, ३१०१-२६४५ ४५६ ईसवी-पूर्वं शूद्रक की सत्ता 
स्वीकार्य है, परन्तु हम हर्ष भौर शूद्रक के समीकरण पर विश्वास 
नहीं करते । 

इससे मिसता-जुलता एक और समीकरण भी विचारार्थं उपस्थापित है। प्रसिद्ध 


CC-O इतिह Tri काह्ीममाप्र 5जापललात econ Oe 
ठहराया है ।\* इस प्रकार की अभिन्नत्रा प्रतिपादित करते हुए डॉ० | 
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१०३ में स्थापित नहर का खारवेलश्री द्वारा पुनरुत्खनन अथवा विस्तृतीकरण बताने का 
प्रयास किया है । अच्छा हुआ, स्वयं उन्होंने नन्द-रांवत्‌ के लिए (मन में हर्ष-संवत्‌) 
४५८ ईसवी-पूर्व का निदेश कर दिया है । अन्यथा, नन्द-संवत्‌ के लिए ४८६ तथा“४५६ 
ईसवी-पूर्व का विकल्प वितण्डावाद का रूप ले लेता । ४५८-- १०३5३५५ ई० पू० में 
नहर का उत्खनन होना और १६० ईसवी-पूर्व में (उससे ठीक १९५ वर्षों के पश्चात्‌) 
उसका विरतृतीकरण गले के नीचे न उतरनेवाली बात है। इस घटना को स्वीकार करने 
में सबसे बड़ी अडचन यह है कि १६० ईसवी में मगध पर एक शक्तिशाली सम्राट्‌, अर्थात 
पुष्यमित्र विद्यमान था । 

यदि इस समीकरण को एक ओर रखकर देखें, तो संवत्‌ १०३ के अंक नन्द-संवत्‌ 
नहीं ज्ञात होते, बल्कि ये अंक निःसन्देह सप्तषि-संवत्‌ के प्रतीत होते हैं। जैसा कि हमने 
इसी प्रकरण में देखा है : सप्तषि-संवत्‌ १०३३४२ ईसवी-पूर्व में नहर के उत्खनन का 
स्थगित होना तकसंगत प्रतीत होता है; वर्योंकि यही वर्ष 'नवम नन्द' के पतन एवं 
चन्द्रगुप्त के अभ्युदय के लिए पुराणशास्त्रो में स्थिर किया गया है। कलिगनरेश 
खारवेलश्री द्वारा हर्ष -संवत्‌ १६५+ १२= १७७, अर्थात्‌ ४५६--१७७८०३०९ ईसवी- 
पूर्व में नहर-उत्खनन के ३३ वर्षों के पश्चात उसका विस्तृतीकरण वास्तव में ऐंतिह्य सत्य 
सिद्ध हो सकता हे । 

पं० भगवद्दत्त तथा डाँ० जायसवाल ने 'हर्ष-संवत्‌' को अपनी कल्पना के परिवेश 
में उतारने का प्रयास किया है, किन्तु वे अपने इस उद्द श्य में सफल नहीं हो सके हैं, यह 
बड़ी दृढता के साथ घोषित किया जा सकता है । 


[२] 

“राजतरंगिणी' के यशस्वी लेखक कल्हण ने अपने काव्य के यशस्वी पात्र विक्रमादित्य 
को 'श्रौहूषे' लिखकर बड़ा उपकार किया है, जिससे पुर्व-प्रख्यापित राजा हर्ष से पृथक उसकी 
पहचान अब सरल हो गई है। 'राजतरंगिणी' का परिशीलन करनेवाले बताते हैं कि 
श्रीहषं ने अपने गुणगायक महाकवि मातृगुप्त को कश्मीर का राजा बना दिया था॥१६ 
यहाँ प्रसंगवश दो-चार बातें स्मरण रखने योग्य हैं। यथा : १. कश्मीर-सिंहासन पर 
विराजमान 'प्रतापादित्य' श्रीहर्ष के पूर्वपुरुष शालिवाहन विक्रमादित्य का पुत्र था।१० 
अतः, कश्मीर तथा उज्जयिनी के राजघरानों में रक्त-सम्बन्ध के अतिरिक्त परस्पर 
राजनयिक सम्बन्ध भी थे। २. मातृगुष्त तबतक' कश्मीरनरेश बना रहा, जबतक श्रीहर्ष 
विक्रमादित्य जीवित रहा । ३. सर्वसाधारण जन माठृगुष्त को 'कालिदास' मान रहे हैं, 
जो पूर्णतया अनैतिहासिक है । 

संयोग की बात है कि हर्ष-विक्रम की कालगणनाएँ भी दो हैं: प्रथम, २१४ 
ईसवी-सन्‌ से प्रचलित तथा द्वितीय, उसके मरणोत्तर, अर्थात्‌ २५५ ईसवी-सन्‌ 
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अक्टूबर, १९६२ ई० | हपे-संवत्‌ | 
१. श्रीहषे-विक्रम-संवत्‌ : २१४ ईसवी-सन्‌ : 


संवत्सर-विद्या बडी जटिल है । इसे समझने के लिए पर्याप्त बौद्धिक व्यायाम की 
अपेक्षा है । यथा : 9 

(क) जैनशास्तों में उल्लिखित वल्लभी-भंग के समय का समाधायक ज्वलन्त 
प्रमाण इस प्रकार मिला है : 

विक्रमादित्यमुपालात्‌ पञ्चषित्रिकवत्सरे । 
जातोऽयं वल्लभीभङ्गः ज्ञानिनः प्रथमं ययुः ॥ १ 

इस श्लोक में 'अङ्कानां वामतो गतिः' का पालन किया भी गया है, और नहीं भी । 
अर्थात्‌, विक्रम-संवत्‌ ५७३ में वल्लभी-भंग हुआ; उस समय विक्रम-संवत्‌ ३७५ भी था। 
इस तरह, 'दो तीर से एक शिकार' (प्रचलित मुहावरे के विपरीत) का नया उदाहरण 
प्रस्तुत हुआ है। वल्लभी-भंग की समस्या के निराकरण-हेतू प्रमाणान्तर की खोज करना 
बहुत आवश्यक हे। अद्यावधि दो प्रमाण ऐसे मिले हैं, जिनसे वल्लभी-भंग के इस समय 
को पुष्टि होती है। किसी ने 'बृहत्कथाकोश' के प्रणेता हरिषेण का परिचय इस प्रकार 
दिया है: “शक-संवत्‌ ८५३ के आसपास लिखे हुए हरिषेण के 'वृहत्कथाकोश' में इस 
प्रकार मिलता है ।”१९ (यहाँ ग्रन्थरचना-काल बताना अभीष्ट है । ) उक्त रचना वल्लभी- 
भंग से पूवं की लिखी प्रतीत होती हे । इसमें ७० वर्षे न्यून करने से गणना सरल हो 
जाती हे : 5५३-७०= ७८३ ईसवी-सन्‌ में 'बृहत्कथाकोश' का निर्माण हुआ, ऐसा 
प्रतीत होता है। ७० वर्ष न्यून करने का आधार यह है कि जैनगणक विक्रम-संवत्‌ 
(५७ ई० पु०) से १३ वर्ष पुवे किसी अन्य संवत्‌ की चर्चा करते हैँ; ० वही कालगणना 
यहाँ अभिप्रेत है। 'बृहत्कथाकोश' के रचनाकाल तक वल्लभी-भंग नहीं हुआ था, ऐसा 
जेन विद्वान्‌ बताते हैं। 


(ख) इसके अतिरिक्त, मालव (विक्रम)-संवत्‌ ८४५ में वल्लभी-भंग की 
चर्चा है।`* इस संवत्‌-गणना को सन्दर्भ में लाते ही परिस्थिति बिलकुल स्पष्ट हो 
जाती है। यथा: 

१. विक्रम-संवत्‌ ५८४५-५५ = 

२. श्रीहष-विक्रम ५७३+ २१४= ( ७५७ ईसवी-सन्‌ 

३. विक्रम-संवत्‌ ३७५-४१२ 

तीन-तीन गणनाओं के समन्वित फलागम को आसानी से उपेक्षित नहीं किया जा 
सकता । आगे-पीछे दो संवत्सर-कड़ियों में जकड़ा हुआ 'श्रीहर्ष-विक्रम-संवत्‌? अपने अस्तित्व 
को स्वयं प्रकाशित कर रहा है। 
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मे विक्रम-हर्ष-संवत्‌ का अद्भुत प्रयोग प्राप्त होता है 
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(क) डाहाल का लेख: १२१६--९५= ११२१ ईसवी-सन्‌ । 

(ख) भेड़ाघाट का लेख : ९०७+ २१४= ११२१ ईसवी-सन्‌ । 

(ग) एक*२अन्य लेख : ९०९+ २१४११२३ ईंसवी-सम्‌ । 

इन सन्दभों से यह भली भाँति अवगत हो रहा है कि हषं-विक्रम-संवत्‌ की स्वस्थ 

परम्परा विद्यमान है । 

टिप्पणी : उज्जयिनी के गर्दभिल्ल-वंश ने १२५ वर्ष राज्य किया : ९५ ईसवी-पूर्व 
से ३० ईसवी-सन्‌ तक । इस कालावधि में गर्दभिल्ल ने तथा उसके 
वंशधरों ने चार बार संवत्‌! स्थापित किये। यथा : गर्दभिल्ल ने ९५ 
ई० पू० से; गन्धवेसेन ने ७० ई० पू० से; विक्रमादित्य प्रथम ने ५८ 
ई० पू० से तथा विक्रमादित्य द्वितीय ने ३९ई० पू० से। इन्हें कहीं 
“ाणस्थिति-काल' और कहीं 'मालव-संवत्‌? नाम से पहचाना जा 
सकता है । ऊपर कथित सारणी में ९५ ई० पू० का संवत्‌ आदेय है । 


२. श्री हषे-बिक्रम-संवत्‌ : २५५ ईसवो-सन्‌ : 

कतिपय अभिलेखों में दो-दो संवत्सर उपलब्ध हैं, जिनमें एक कालगणना निश्चय- 
पूर्वक चन्द्रगुप्त-विक्रमादित्य की है, जो ३६४ ईस॒वी-सन्‌ से गिनी जाती है। इससे 
युगलबद्ध कालगणना हुषं-बिक्रम को है, जो उभय प्रकार की परम्परा को आलोकित 
करती है। इस बात को हम निम्नांकित सारणी से स्पष्टतया समझ सकते हैं : 


हर्ष-संवत्‌ गुप्त-संबत्‌ ईसवी-सन्‌ विवरण 
अभिषेक-वर्ष निधन-वर्ष चन्द्रगुप्त (१) चन्द्रगुप्त (२) - ¬ - - 
a Se I ळे २१४ हर्ष-विक्रम की संवत्‌-स्थापना। 
४१ ०० ला == २५५ मरणोत्तर संवत्‌-गणना । 
९३ ५२ ०० प ३०७ प्रथम गुप्त-सवत्‌ । 
१५० १०९ ५७ ०० ३६४ द्वितीय गुप्त-संवत्‌ । 
१०३(४) १६३ १११ ५४ ४१७ १०३= ५४= ४१७ ईसवी । 
२०७ १६६७) ११५ ५८ ४२१२२) १६६= ५८४२२ ईसवी । 
२२० १७८(९) १२५ ७१ ४३४ १७८=७१= ४३४ ईसवी । 


इस सारणी का परिशीलन करते समय कुछ एक बातों को ध्यान में रखना बहुत 
आवश्यक है । यथा : गुप्त-संवत्‌ का प्रतिष्ठापन-वषं ३१९ ईसवी-सन्‌ नहीं है, जैसा कि 
डॉ० फेथफुल फ्लीट ने प्रतिपादित किया है, बल्कि ३०७ ईसवी-सन्‌ है, जैसा कि 
भलबेरुनी का कथन है। जहाँ 'गुप्त-संवतू' वाँछनीय होता है, वहाँ प्रथम चन्द्रगुष्त 
द्वारा स्थापित संवत्‌-गणना आदेय है अथवा द्वितीय चन्द्रगुप्त द्वारा स्थापित संवत्‌-गणना, 


इसका निर्णय करते समय आगे-पीछे की घटनावली को समक्ष रखता बहुत आवश्यक 
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होता है । 
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हर्ष-विक्रम का निधनकाल २५५ ईसवी-सन्‌ है, इसपर अधिक 'किन्तु-परन्तु' करने 
की आवश्यकता नहीं है । ऊपर अंकित संवत्‌-युगलो में एक ओर संवत्‌ १०३ है, तो दूसरी 
ओर संवत्‌ ५४ है; पुनः आगे चलकर हम देखते हैं कि एक ओर संवत्‌ ५८ है, जो पुर्वेवर्त्ती 
संख्या से चार (४) अधिक है; इसके विपरीत दूसरी ओर १६६ है, जो पुवंसंख्या से ६३ 
वर्ष अधिक है । एक श्छुंखला में ५४-५८-७१ सब-के-सब क्रमागत हैं, जबकि दूसरी श्वृंखला 
में समन्वय बिलकुल नहीं हे । 


अतः, गुप्त-संवत्‌ (२) के सन्दर्भ में जव विचार करते हैं, तब यह स्पष्ट होता है कि 
२१४ ईसवी-सन्‌ से जुड़ी हुई विक्रम-संवत्‌ की परम्परा ज्यों-की-त्यों वही हे, जो इसी 
प्रकरण के प्रथम अंश में उल्लिखित है; और ईसवी-सन्‌ २२५ से सम्बद्ध कालगणना 
हर्ष-विक्रम के निधनकाल से आसानी से जोड़ी जा सकती है। अतः, ऊपर अंकित सारणी 
निश्चितरूपेण स्वस्थ एवं श्युंखलित कालगणना को प्रख्यापित एवं सुस्थापित करती है। ३ . 


भारत की अनेक परम्पराएँ समृद्ध होने पर भी दोषपूर्ण हैं, और दोषपूर्ण होने 
पर भी चमत्कारपूर्ण हैं। जैसे : संवत्‌-परम्परा । प्रायः सभी राष्ट्रों में एक-एक संवत्‌- 
गणना (कलेण्डर) प्रचलित है । कहीं दो कालगणनाएँ और कहीं तीन--पर क्वचित्‌ ही। 
इसके विपरीत, भारत में शैली के रूप में नो कालगणनाएं प्रचलित हैं ।* ४ व्यक्तिगत नाम 
से विख्यात संवत्‌-परम्पराओों की कहानी ही अलग ह । इन शताधिक वैयक्तिक संवत्‌- 
प्रम्पराओं में अनेक की ठीक-ठीक पहचान नहीं हो सकी; जिनकी पहचान हुई हे, उनके 
प्रतिष्ठापन-वर्षो पर विवाद है । इस प्रकार, संवत्‌-बाहुल्य को दोषपूर्ण कहने में किसी को 
कोई संकोच न होगा । इस दोषपूर्ण संवत्‌-गणना के आधार पर इतिहास का पुनर्जागरण 
सम्भव होने लगा है--क्या यह कम चमत्कारपूर्ण है ? 


हमारे प्रतिपाद्य हर्ष-विक्रमादित्य को अँधेरे में धकेलने के प्रयास भी कम नहीं हुए। 
श्रीहरिहरनिवास द्विवेदी इसी प्रयास में तत्पर हैं और लिखते हैं : “इस प्रतापादित्य का 
समय “राजतरंगिणी' की गणना से लगभग १६९ ई० पु० होता है। अतः, यह उल्लेख 
मूल विक्रमादित्य का ही हो सकता है और एक सौ बारह वर्ष का अत्तर कालगणना की 
भूल के कारण सम्भव हैं। इस काल की, कल्हण को गणना ठीक मानी भी नहीं जा 
सकती ।” 


श्रीद्धिविदी पुनः लिखते हैं : ' 'कश्मीर में मातृगुप्त के राज्य के समय किसी 
हृषे-विक्रमादित्य का राज्य नहीं था। दसवीं शती में, मालवा में एक हृषेदेव परमार 
अवश्य हुए हैं । फिर, ये कल्हण के 'शकारि' हर्ष-विक्रमादित्य कौन हो सकते हैं ? मातृगुप्त 
के समय मालवा पर स्वन्दगुप्त-विक्रमादित्य का शासन था। अतः, अनुमान यह किया 


जाता है कि उक्त श्लोक का मूलपाठ “श्रीमान्‌ हेर्षापराभिधः' के स्थान पर “श्रीमान्‌ 
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श्रीहविदी एक साथ ही इतिहासकार, आलोचक और कवि, जाने किस-किस रूप 
में हमारे समक्ष उपस्थित हैं। अच्छा हुआ, वे 'सांवत्सरिक' बनकर हमारे सामने 
नहीं आये। एक ओर वे मातृगुष्त के समय में किसी हर्ष का अस्तित्व स्वीकारने के लिए 
समुद्यत नहीं हैं; दूसरी ओर मातृगुष्त के समकक्ष उज्जयिनी [?] में स्कन्दगुप्त को 
कल्पित करने में तत्पर हैं। उसके निमित्त 'राजतरंगिणी' में पाठान्तर के स्थापन में (छन्दो- 
भंग का भार उठाकर भी) कृतश्रम दृग्गोचर हुए हैं। यदि पाठान्तरों की कल्पना से 
इतिहास सुचारु और साधु बन सकता, तो हजारों 'इतिहास-ग्रन्थ' अबतक प्रकाश में आ 
जाते। ऐसा नहीं हुआ । पूर्वाग्रहों के चमत्कार इससे भिन्न नहीं होते । शुभ संयोग है कि 
हषं-विक्रमादित्य की अपनी कालगणनः वर्तमान है, अन्यथा अनधिकृत विचारको ने उसे 
नजर-अन्दाज कर ही दिया था । मालव-विक्रमादित्य तथा गुप्त-संवत्‌ की श्यृंखला में हष॑- 
बिक्रम का 'संवत्‌' अपने अस्तित्व की स्वयं रक्षा करता हुआ प्रतीत होता है । 

इस प्रसंग को एक अद्भुत उपलब्धि की सूचना के साथ समाप्त किया जाता है। 
हमारा नवीनतम अनुसन्धान यह है कि भारतीय इतिहास में ७०० वर्षो का उलट-फेर 
व्याप्त है । जैसे : प्राचीन शक ६२२ ई० पू० तथा वत्तेमान शक (राष्ट्रीय) ईसवी-सन्‌ ७८ 
का है; ६९२ ७८= ७०० वर्षो के व्यवधान की तरह यहाँ भी दो-दो हर्षो के मध्य 
७०० वर्षो का व्यवधान भी कम कुतूह्लवद्ध क नहीं है । यथा : प्रथम हर्ष ४८६ ईसवी-पूर्व 
का है तथा द्वितीय हषं २१४ ईसवी-सन्‌ का है, अतः यहाँ भी ४८६+ २१४८७०० 
वर्षो का ब्यावधानिक चमत्कार विवेच्य है । 
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सम्राट्‌ हर्षवद्धन के बारे में अभी यह निश्चित नहीं है कि उसके नाम से सम्बद्ध 
कोई कालगणना हे भी, या नहीं भी। अबूरिहाँ अलबेरुनी ने दोनों हर्षो का परिचय 
एक साथ लिखा हे : “उस प्रदेश के कुछ अधिवासियों से मालूम हुआ है कि श्रीहर्ष और 
विक्रमादित्य के बीच ४०० वर्षो का अन्तर है । परन्तु, कश्मीरी पंचांग में मैंने पढ़ा है 
कि श्रीहषं विक्रमादित्य से ६६४ वर्ष पीछे हुआ ।/*९ प्राय: सभी इतिहासकारों ने इसी 
वक्तव्य को ज्यों-का-त्यों अपना लिया है और ६६४ (-- ५८) = ६०६ ईसवी-सन्‌ से हर्षवर्द्धन 
का शासनकाल स्वीकार किया है, जिसे 'हषं-संवत्‌' का प्रतिष्ठापन-वर्ष आसानी से घोषित 
किया जा सकता है। 


गुप्तबंश का पतन : मगधसम्राट्‌-पद को चार चाँद लगानेवाले गुप्त-वंशधरो का 

शासनकाल कब समाप्त हुआ ? (हरष-संवत्‌' की स्थापना से पहले इस सववसामान्य प्रश्‍न 

का उत्तर खोजना आवश्यक है। हम जानते हैं कि मगध-सत्ता का उत्तरीत्तर क्षीण होना 

तथा अन्य राजवंशों का उत्तरोत्तर बढ़ना, सब एक साथ सम्भव हुआ, यह एक स्वीकरणीय 

सत्य है। गुप्तवंश ने विविध कीत्तिमानों तथा समस्त पराक्रमो के साथ २४२३ वर्षं राज्य 
tri 
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पतन होता चला गया । इसी अवसर पर मौखरि-वंश, वद्ध न-वंश तथा चालुक्य-वंश के 
राजा निरन्तर समुन्नत होने लगे । 


गुप्त-संवत्‌ को गणना : बड़े विस्मय की बात है, शक्तिशाली गुप्तवंश के पतन के 
साथ एक नये संवत्‌ की स्थापना हुई : “गुप्तकाल के विषय में लोग कहते हैं कि गुप्त 
दुष्ट और बलवान लोग थे । जब उनका अस्तित्व नष्ट हो गया, तब यह तिथि एक 
संवत्‌ के आरम्भ के रूप में प्रयुक्त हो गई ।”*< अलबेरुनी के इस सन्दर्भ की विश्वसनीयता 
के परिवेश में यथोक्त 'गुप्त-संवत्‌' के आविर्भाव से एक चौथे गुप्त-संवत्‌ की परम्परा चल 
निकली । तीन गृप्त-संवत्‌ इससे पूर्ववत्ती हैं: १. २७७ ईसवी-सन्‌ से, जब चन्द्रगुप्त 
प्रथम ने आन्धनरेश** पुलुमावी की हत्या करके सिंहासन पर अधिकार कर लिया;3० 
२. इसी बीच विइवस्फणि आ टपका, जिसने ३० वर्षो तक राज्य किया और २७७ -- ३० = 
३०७ ईसवी-सत्‌ में पुनः चन्द्रगुष्त प्रथम वास्तविक रूप से मगधसम्राट बन सका; ३. चन्द्रगुप्त- 
विक्रमादित्य ने ईसवी-सन्‌ ३६४ से अपने नाम से संवत्‌ स्थापित किया । इस प्रकार, पहला 
गुप्त-संवत्‌ २७७ ईसवी से, दूसरा गृप्त-संवत्‌ ३०७ ई० से तथा तीसरा गृप्त-संवत्‌ ३६४ ई० 
के पहले से प्रचलित थे। यह चौथा गृप्त-संवत्‌ ५५० ईसवी-सन्‌ से प्रचलित हुआ। 

वद्धं न-वंश का अभ्युदय : हम इतिहास के माध्यम से जानते हैं कि. मालवा के 
जननायक यशोधन तथा मगरधनरेश नरसिंह बालादित्य ने मिलकर हूण-अधिपति 
मिहिरकुल को लगभग ५३३ ईसवी-सन्‌ में मध्यभारत से खदेड़ दिया था। मिहिरकुल 
पंजाब मे (सम्भवतः, स्यालकोट में) अपनी शक्ति का संचय करने लगा । तदनन्तर, हृण- 
नरेश को प्रभाकरवद्धंन का सामना करना पड़ा होगा। यह ऐतिहासिक संघर्ष ५४० 
के आसपास. होना सम्भव है। अतः, प्रभाकरवद्धंत ५४० में उदित हुआ और उसने २० 
वर्षं शासन किया होगा, ऐसा अनुमान होता हे । 

(क) प्रभाकरवर्द्धन उक्त वंश का उभरता हुआ व्यक्ति है, हालाँकि इस वंश के 
सूत्र पुष्यभूति से जुड़े हुए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि 'कादम्बरी' का यशस्वी लेखक 
बाणभटु प्रभाकरवर्द्धन के शासनान्त-वर्षो में थानेश्वर आया होगा। ईसवी-सन्‌ ५६० में 
प्रभाकरवद्धन का निधन अनुमित किया जा सकता है । 

(ख) राज्यवर्द्धन अपने पिता के बाद सिंहासन पर बैठा। उसने केवल १० वर्ष 
शासन किया । वह युद्ध करता हुआ शत्रु द्वारा निहत हुआ । प्रभाकरवर्द्ध के देहावसान 
के समय हर्षवर्धन ९-१० वषे का रहा होगा । बाणभट्ट उसे 'नवे वयसि' शब्दों में 
स्मरण करता है । युद्ध में राज्यवद्धंन के निधन के समय हर्वबद्धन अधिक-से-अधिक 
२१-२२ वर्ष का युवा रहा होगा । 

(ग) हर्षवर्धन ईसवी-सन्‌ ५७० में अभिषिक्त हुआ होगा । उसने लगभग ६०-६१ 


वर्ष राज्य किया होगा । ह्षेवद्धन के इतने विस्तृत 'राज्यकाल के प्रमुख साक्ष्य इस 
० 0. DK, Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
प्रकार 


२५ |] परिषदृ-पत्रिका [ वर्ष २२ : अंक ३ 


महाराजा पुलकेशिन्‌ का साक्ष्य : महाराजा हर्षवर्द्धच के प्रमुख प्रतिद्वन्द्दी महाराजा 
पुलकेशिन्‌ का एक अभिलेख प्राप्त है, जिसमें हर्षबर्द्धन का उल्लेख हे । यद्यपि उसकी 
कालगणना विवाद का विषय बन चुकी है, तथापि उसके सुलझाने के प्रयास भी निरन्तर 
जारी हैं । यथा : 
त्रिशत्सु त्रिसहस्रषु भारतादाहवादित: । 
सप्ताब्दशतयुक्तेषु गतेष्वन्देषु पञ्चसु ॥। 
पञ्चाशत्सु कलो काले षट्सु पञ्चशतासु च । 
समासु समतीतासु शकानामपि भूभुजाम्‌ ॥ 
इन श्लोकों के अनुसार, संग्राम-संवत्‌ ३०+ ३०००-७०० + ५= ३७३५ तथा 
शक-संवत्‌ ५०-५०० + ६= ५५६ में पुलकेशिन्‌ महाराज वत्तंमान थे। श्लोको का 
प्रस्तावित अर्थाधान दिवंगत डॉ० कीलहान द्वारा प्रख्यापित है। इससे भिन्न नया 
अर्थाधान श्रीभगवहत्तजी ने प्रस्तावित किया है, जो अवैज्ञानिक होने से किसी के गले 
नहीं उतर रहा! उनका कहना है:3* 'संग्राम-संवत्‌ ३६३७= शक-भूभुजों के वर्ष 
५५३ व्यतीत होने पर पुलकेशिन्‌ महाराज हुए । यदि भगवहत्तीय मान्यता को ईसवी- 
सन्‌ में परिणत करना हो, तो उसको विधि इस प्रकार होगी : 
(क) भारत-आहवकाल : ३६३७-३१३८ ४९९ ईसवी-सन्‌ । 
(ख) शक-भूभुजों का वर्ष : ५५६-५७ ४९९ ईसवी-सन्‌ । 


यह गणना-विधान कितना अवेज्ञानिक है, इसके लिए विस्तार में न भी जायें, तो 
भी ईसवी-सन्‌ ५०० के इतस्ततः वर्षो में क्या पुलकेशिन्‌ का समय सिद्ध किया जा 
सकता है? क्या हर्षबरद्धन को इतना पूवंवर्ती बतलाया जा सकता है? यह एक 
विचारणीय प्रश्न है । डॉ० क्ीलहाँन द्वारा प्रकाशित उक्त श्लोक का अर्थाधान हमें ज्यों- 
का-त्यों मान्य है, परन्तु उसका अर्थन्विय हमें घटनासंगत बिलकुल नहीं लगा । वैसे हम 
डाँ० कीलहाँन के प्रस्ताव को ईसवी-सन्‌ में इस प्रकार परिवत्तित कर देख सकते हैं : 

(क) भारत-आहवकाल : ३७३५-- ३१०१=६३४ ईसवी-सन्‌ । 

(ख) शक-भूभुजों का वर्ष : ५५६+ ७८= ६३४ ईसवी-सन्‌ । 


इसमें ऐतिहासिक मान्यता--हर्षवद्धन ६०६-६४६ ईसवी-सन्‌ का युगपुरुष है-- 
सर्वथा सुरक्षित ज्ञात हो रही है; परन्तु ३१०१ ईसवी-पूर्वं में महाभारत-युद्ध की बात 
नितान्त अपौराणिक प्रतीत होती है । प्राचीन इतिहास को लिखते समय पौराणिक 
मान्यताओं की उपेक्षा नहीं क्री जा सकती । अतः, पौराणिक आस्था को अक्षुण्ण रखते हए 
डॉ० कीलहान के अर्थान्वय का सदुपयोग किया जा सकता है । यथा 


(क) भारताहव-काल : ३७३५-३१४५ = ५८७ ईसवी-सन्‌ । 
CC-O. Dr. ()०आकनकुभुगोममण्काल' 54९१०३ (०21 0०६९५ ईसिभीप्सतृपी eGangotri Gyaan Kosha 
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ज्ञातव्य है, हमारी अनुसन्धान-श्यु खला में अनेक शक-संवत्‌ विचाराधीन हैं; उनमें 
शालिवाहन-विक्रमादित्य द्वारा स्थापित शक-काल,३२ जो ईसवी-सन्‌ ३१-३२ से 
प्रतिष्ठित हुआ, यहाँ अभिप्रेत है; और हम बड़ी दृढता से, महाभारत-संग्रामकाल ३१४८ 
ई० पू० साल में हुआ, यह घोषित कर रहे हैं। अतः, ५८७ ईसवी-सन्‌ एक ऐसा वषं है, 
जव पुलकेशिन्‌ तथा हुषवद्धंन को एक साथ वर्तमान देख सकते हैं । प्रस्तुत साक्ष्य यह सिद्ध 
करने के लिए पर्याप्त सक्षम है कि हर्ष बद्धेन ५८७ ईसवी-सन्‌ से पू्ंवत्ती वर्षो में राज्यासीन 
हो चुका था। यह सन्दर्भ पौराणिक एवं ऐतिहासिक मान्यताओं का सन्धिस्थल हे 
इसपर दो मत नहीं हैं । 

गोडाधिपति शशांक का साक्ष्य : गोडदेश के राजा शशांक का एक शिलालेख 
प्राप्त है, जिसमें गुप्त-संवत्‌ ३०० का उल्लेख हे 1३3 हमने पहले इसी प्रकरण में 
चार गुप्त-संवतों की चर्चा की है । अन्तिम दो गुप्त-संवत्‌ (३६४ ई० तथा ५५० ई०) 
यहाँ अव्यवहार्य हैं। अलवत्ता, प्रथम दो गुप्त-संवतों में एक का चुनाव किया जा 
सकता है। यथा: (क) यदि २७७ ईसवी-सनू के गुप्त-संवत्‌ को समक्ष रख लें, तो 
३००+ २७७५७७ ईसवी-रान्‌ में गौडदेश-तरेश शशांक का अस्तित्व सिद्ध होता है और 
राजा हर्षवर्धन भी इसी युग का व्यक्ति आसानी से ठहराया जा सकता है। (ख) और, 
यदि ३०७ ईसवी-सन्‌ के गुप्त-संवत्‌ के अनुसार, गणना करे, तो भी ३००० ३०७= ६०७ 
ईसवी-सन्‌ के परिप्रेक्ष्य में हर्ष बद्धेन का समय तत्पूर्ववत्तीं बताया जाना ऐतिहासिक हे । 


धरसेन चतुर्थ का साक्ष्य : हमने हषंवद्धन के शासनकाल की ऊध्वंवर्ती सीमा 
५७० ईस॒वी-सन्‌ मानी है । इसके लिए दो साक्ष्य जुटाये हैं, जो उसके शासन की निम्नवत्ती 
सीमा ६३० ईसवी-सन्‌ ठहराते हैं। उसका अखण्डनीय साक्ष्य है--श्रुवभट के पुत्र घरसेन 
चतुर्थं का समय-साक्ष्य । सर्वविदित है, राजा हषं बद्धं के कोई पुत्र न था। केवल एक 
पुत्री थी, जो धरसेन की माता एवं भ्रुवभट की पत्नी थी। अपने पिता के पश्चात्‌ 
'परभभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर चक्रवरत्ती' पद धारण करनेवाले धरसेन का 
शासनकाल गुप्त-संवत्‌ ३२६ से आरम्भ होता है। ४ गुष्त-संवत्‌ ३२६ ३०७६३३ 
ईसवी-सन्‌ में. एक दौ हित्र 'परमेश्वर-चक्रवर्ती' तभी बन सकता है, जब उसका नाना 
(हर्षवद्ध न) दिवंगत हो चुका हो । इस तकेसंगत अनुमान के सहारे हर्षवद्ध न-शासन की 
निम्नवर्ती सीमा ६३०-३१ मानी जा सकती है । 

रही बात हुएनसांग की, जबतक चीनी कलेण्डर पर पुनविचार नहीं किया जाता, 
तबतक पूर्ण विश्वास के साथ कोई भी निर्णय नहीं किया जा सकता । अलबत्त, हुएन, 
सांग को ६२९-३० ईसवी-सन्‌ का व्यक्ति माना जा सकता है, जो हर्षबरद्धन के अन्तिम 


दिनों में भारत-भ्रमण कर रहा था। 
बतक हमने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर राजा हर्षवर्धन का समय देखने का प्रयास 
रि p 
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१. हष-संवत्‌ : ५९५ ईसवी-सन्‌ : 
हर्षवद्धेन अपने जीवन के प्रथम चरण में शासन करने को अनिच्छुक था । एक तो 
उसके ज्येष्ठ भ्राता राज्यदद्धन का निधन उसके लिए असह्य हो रहा था, दूसरे, अपने 
बहनोई ग्रहवर्मा के निधन एवं राज्यश्री की गिरफ्तारी से उसका रहा-सहा उत्साह भी 
मन्द पड़ गया था और प्राथमिक वर्षो में निरन्तर पराजयों से वह अपने अभिषेक 
के लिए इनकार ही करता रहा । परिस्थिति के अनुकूल होने में २२ या २५ वर्षो का 
खप जाना स्वाभाविक है। अतः, हर्षवर्धन के दो लेख--बाँसखेड़ा तथा मधुवनी-~ 
उसकी सुधरी हुई परिस्थितियों का संकेत देते हैं। इस सन्दर्भ में दो अभिलेखों का काल- 
विवरण इस प्रकार हे : 
(क) ५७०+ २२ = ५९२ ईसवी-सन्‌ का प्रथम लेख । 
(ख) ५७० +२५= ५९५ ईसवी-सन्‌ का द्वितीय लेख, जो वैज्ञानिक पद्धति पर 
'हषे-संवत्‌' को पृष्ठभुमि प्रदान करता है। 
इस प्रसंग में अलबेरुनी का कथन विशेष मूल्यवान्‌ सिद्ध हुआ है। यथा: 'परन्तु 
कश्मीरी पंचांग में मैंने पढ़ा है कि श्रीहर्ष विक्रमादित्य से ६६४ वर्ष से पीछे हुआ था ।' 
इस तथ्य को नये आलोक में देखने की आवश्यकता है। प्रस्तुत लेख के दूसरे प्रकरण के 
टिप्पणीवाले अंश में हम चार संवत्सरो की चर्चा कर आये हैं: 
१. मालवगणस्थिति : ९५ ईसवी-पू्वं से....। 
२. विक्रमसंवत्‌ : ७० ईसवी-पूर्वं से....। 
३. मालव-विक्रम-संवत्‌ : ५८ ईसवी-पूवं से....। 
४. कृत-विक्रम-संवत्‌ : ३९ ईसवो-पूर्वं से.... । 
इनके नामसाम्य का ध्यान रखकर ही इनके उपयोग पर विचार करना चाहिए 
अलबेरुनी द्वारा निर्दिष्ट सन्दर्भ में ७० ई० पु० से मान्यता-प्राप्त 'बिक्रम-संवत' 
वांछतीय है। यथा: ६६५-७०=५९५ ईसवी-सन्‌ में हषं-संवत की स्थापना पर 
विचार करना समीचीन रहेगा । इन दो उपलब्धियों का समन्वित सारणी इस प्रकार ठः 
मधुबनी का लेख राज्य-संवत्‌ २५-+- ५७० हर्ष-संवत्‌ 
99 ८ 
->*५७५* १७० - ६६५ अलबेरुनी 
ईसवी-सन्‌«- का सन्दर्भ । 
अतः, 'हर्ष-संवत्‌ ५९५ ईसवी-सन्‌ से प्रतिष्ठित हुआ, ऐसा मान लेना तर्क- 
संगत है, साक्ष्यसंगत भी । 


ट्रिप्पणी : यदि अलबेरनी का सन्दर्भ वैसा ही अनुग्राह्य है, जैसा कि हमने 
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सकता है; और यदि उक्त 'सन्दर्भ' वही अर्थ प्रसूत करता है, जैसा कि 
इतिहासकारो की मान्यता है, तब हमारा निवेदन कुछ और होगा । 
अलबेरुनी, विक्रमादित्य से ६६४ वर्ष पश्चात्‌ “श्रीहर्ष' की बात 
कहता है, “हर्षवद्धन' की नहीं । हमें वद्ध नवंशीय हर्ष को छोड़कर 
किसी अन्य श्रोहर्ष की खोज करनी चाहिए । रायबहादुर म० स० 
गोरोशंकर होराचन्द ओझा ने इस प्रसंग में एक उपयोगी सन्दर्भ उद्ध त 
किया हे : 

“नेपाल के राजा अंशुवर्मन्‌ के लेख में संवत्‌ ३४ प्रथम पौष शुक्ला २ लिखा है । 
सम्भव है कि उक्त लेख का संवत्‌ हर्ष-संवत्‌ हो । केम्त्रिज के प्रोफेसर एडम्स और 
विएना के डॉक्टर श्राम ने हर्ष-संवत्‌ ० = ६०६ (वि० सं० ६६३) मानकर गणित किया, तो 
ब्रह्म सिद्धान्त” के अनुसार, ई० स० ६४०, अर्थात्‌ विक्रमी संवत्‌ ६९७ में पौषमास अधिक 
आता है। इससे भी वि० स० और हषं-संवत्‌ के बीच का अन्तर (६९७-३४) ६६३ 
तथा ई० स० और हर्ष-संवत्‌ का अन्तर ६०६ आता है, जैसा कि ऊपर बतलाया 
गया है।'3* 

श्रीयुत ओझाजी के उद्धरण को आसानी से समझना हो, तो इस सारणी को सामने 
रखना होगा : 


हर्ष-संवत्‌ विक्रम-संवत्‌ ईसवो-सन्‌ 
सामान्य वर्ष = ०० ६६३ ६०६ 
पौषाधिक वर्ष = ३४ ६९७ ६४० [+३४] 


परन्तु, गणित करके देखने से ज्ञात होता है कि विक्रम-संवत्‌ ६२१ पौषाध्षिक 
वर्षं था। पुनः इससे १९ वर्ष पश्चात्‌ अथवा ११९ वर्ष पश्चात्‌ पौषाधिक वर्ष घटित 
होना चाहिए; अतः विक्रमी संवत्‌ ६२१+ १९--६४० में अथवा ६२१+ ११९-७४० 
में पौषाधिक वर्ष की सम्भावनाएँ उज्ज्वल हें । इसके विपरीत, विक्रमी संवत्‌ ६९७ में 
पौषाधिक वर्ष केवल कल्पना की उपज है। यदि हमारे परामर्शं को स्वीकार किया जाय, 
तो हम विश्वासपूर्वक नेपाली राजा अंशुवमंन्‌ के काल-सन्दर्भ को ५५० ईसवी-सन्‌ से 
प्रचलित गुप्त-संवत्‌ से जोड़ दें, तो सुधरी हुई कालगणना प्रत्यक्ष हो जाती है : 


गुप्त-संवत्‌ विक्रम-संबत्‌ ईसवी-सन्‌ 
सामान्य वर्ष = ०० ६०६ ५५० 
पौषाधिक वर्ष = ३४ ६४० ५८४ [+३४] 


अतः, नेपालनरेश अंशुवर्मन्‌ का लेख ईसवी-सन्‌ ६४० का नहीं, बल्कि ५८४ 


सवी-सन का है, यह निश्चय करके विचार-सारणी से 'हर्ष-सवत्‌' को हटाये विना समस्या 
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हर्ष-संवत्‌ के, 'अस्ति-नास्ति’ के विवाद का निर्णायक पक्ष अभी तक धूमिल हे । हषं 
के नाम से जुड़ी हुई कालगणना ५७० ईप्षवी-सन्‌ से आरम्भ होती है या ५९५ ईसवी-सन्‌ 
से, इस बात का निर्णय करना अभी शेष है । जो बात दृढतापूर्वक कहने योग्य है, वह है 
हषं-संवत्‌ ईसवी-सन्‌ ६०६ से प्रचलित बिलकुल नहीं हे । 


सन्दर्भ-संकेत : 


८ 


NN ०९ A ८७ 


29 
र 


१८ 
१९. 


क 


ततश्चोज्जयिनीनाथश्चन्द्रगुप्तो महीपतिः । 
वियोगात्‌ यतिनां भद्रबाहु नत्वाध्भवन्मु नि: ॥ 
द्र० 'वेदवाणी', बहालगढ़ (सोनीपत), ३२।५, सन्‌ १९८० ई० । 


, मौर्य-साम्राज्य का इतिहास : डॉ० सत्यकेतु विद्यालंकार, पु० ४४४ । 


अलबेरुनी का भारत : सन्तराम-कृत हिन्दी-अनुवाद, भाग ३, पृ० ६। 
भारतवर्ष का बृहद्‌ इतिहास : भगवद्दत्त; भाग २, पृ० २७० । 

[जिन निन्त्राणतो पच्छा] पुरे तस्साभिसेकतो । 

साठारसं बस्ससतहृयं एवं विजानियं॥-महावंश, ५२१ । 

(क) षड्विशत्तु समा राजा अशोको भविता नृषु ।-वायु०, ९९।३।३३२। 
(ख) विशेष द्रष्टव्य 'परिपषद्‌-पत्निका’, वर्ष १९, अंक २। 


, सन्दर्भ के लिए द्रष्टव्य : भारतवर्ष का बृहद्‌ इतिहास : भगवहृत्त, १।१६६। 


यहाँ मगधनरेश १५३बवा अष्टम नन्द तथा १५४वाँ नवम नन्द अभिप्रेत है ।-ले० 


. प्राचीन भारतीय लिपिमाला : गौरीशंकर हीराचन्द ओझा, पु० १६४। 
. अष्टाशीतिस्लु वर्षाणि पृथिव्यां स भविष्यति ।-मत्स्यपुराण । 


एष खल्विदानीम्‌ अष्टाशीतिमब्दानतीत्य तिष्ठिते महापद्म ।-दण्डी । 
भारतीय प्राचीन लिपिमाला : गौरीशंकर हीराचन्द ओझा, पृ० १६३ । 


. अलबेरुती का भारत : सन्तराम-कृत हिन्दी-अनुवाद, ३।६ । 


भारतवर्ष का बृहद्‌ इतिहास, १।१६९। 
'नागरी-प्रचारिणी-पत्विका’, भाग १०, अंक ४। 


. मातृगुप्तो जयति यः कविराजो न केवलम्‌। 


काइमीरराजोऽप्यभवत्‌ सरस्वती प्रसादतः ॥ --कृष्णचरित, २१ । 
अथ प्रतापादित्याख्यः तँरानीय दिगन्तरात्‌ । 
विक्रमादित्यभुभत्तः ज्ञातिरत्राभिषिच्यत ॥ --रा० त०, २।५। 


भारतवर्ष का बृहद्‌ इतिहास, प्रथम भाग, पृ० १८०। 
वीरनिर्वाण-संवत्‌ और जैन कालगणना : कल्याणविजय, प्र ११ टि० | 


२० विक्कमरज्जाणंतर तेरसवासेसु वच्छरपवित्तो। _ जैनग्रन्थ । 


य सिन्तेण विक्रमाओ र सएहिँ पणयालेहि वरिसाणं गएहि बल 


4. तेण हि 
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भंजियण सा राया मारियो । गआ संठाणं हमीर ।--जेनग्रस्थ । 
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२२. भारतवर्ष का बृहद्‌ इतिहास, प्रथम भाग, पृ० १६८ । 
२३. द्रष्टव्य : 'सम्मेलन-पत्तिका', भाग ६३, संख्या २-३, पृ० १३५ और १५४। 
२४ ब्राह्म देवं तथा पेल्यं प्राजापत्यं गुरोस्तथा । 
सौरं च सावनं चान्द्रम्‌ आक्षेमानानि वै नव ॥--सूर्यसिद्धान्त । 
२५. विक्रम-स्मृतिग्रन्थ : वेक्रम अनुश्रू ति, पृ० १८० । 
२६. अलबेरुनी का भारत : सन्तराम-कृत हिन्दी-अनुवाद, ३1८ । 
२७. चन्द्रगुप्त ७ वर्ष, समुद्रगुप्त ५१ वर्ष, चन्द्रगुप्त-विक्रमादित्य ३६ वर्ष, कुमार- 
गुप्त (१) ४० वर्ष, स्कन्दगुप्त २५ वर्ष, नृसिंहगुप्त ४० वर्ष तथा कुमारगुप्त 
(२) ४४-- २४३ वर्ष । 
२८. अलबेरुनी का भारत : सन्तराम-कृत हिन्दी-अनुवाद, ३।९ । 
२९. 'परिषद्‌-पत्चिका' : भारतीय इतिहास को पुराण-पद्धति, १९।२, पृ० १७-१८ । 
३०. वर्षेस्तु सप्तभिः प्राप्त राज्यवीराग्रणीरसौ । 
तत्पुत्रं तु पुलोमानं विनिहत्य नुपार्भकम्‌ ॥ [ 
आन्ध्रेभ्यो मागधं राज्यं प्रसह्यापहरिष्यति॥ (६।७); 'परिषद्‌-पत्तिका', 
AUR, ०९७४२० 
३१. भारतवर्षे का बृहद्‌ इतिहास, प्रथम भाग, पृ० १६२ । 
३२. (क) 'सम्मेलन-पत्निका', भाग ६२, संख्या २, पृ० ५ । 
(ख) तत्रेव, भाग ६३, संख्या २-३, पृ० ११७ । 
३३. भारत का बृहद्‌ इतिहास : मजूमदार, पु० २४० । 
३४. तत्नैव, पु० १३६ । 
३५. भारतीय प्राचीन लिपिमाला, पृ० १७७ । ७७ 
^ ए १०, अमर कॉलोनी 
लाजपतनगर (४) 
नई दिल्‍ली : ११००२४ 
कै 
मध्यदेश : ऐतिहासिक और सांस्कृतिक सिहावलोकन 


ले० : डॉ० धीरेन्द्र वर्मा 


लेखक ने उत्तर भारत के मध्यभाग को मध्यदेश माना है। इसमें प्राचीन 
राज्यों, विद्यापीठों, जनपदों, राजवंशों और प्रजाओ के सामाजिक जीवन की 
विशेषताओं एवं सभ्यता के उत्कषे का रोचक और ज्ञानप्रद विवरण दिया 
गया है। पृ० सं) १९६। कई रंगीन मानचित्र और ऐतिहासिक चित्र । 
मूल्य रु० २१.०० । 
प्र० : बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌, पटना-४ 
क 
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प्राचीन भारत में व्णसकर-योजना 
® 
डॉ० हरिशचन्द्र सत्यार्थी' 


वर्णसंकर जातियों की उत्पत्ति कँसे हुई, यह विवादग्रस्त है । ब्राह्मण-ख्रोतों ने यह 
प्रमाणित करने का प्रयास किया है कि कुछ लोग अवेध योन-सम्बन्धों के कारण उत्पन्न 
हुए, जिन्हें 'वर्णसंकर' कहा गया । इन्हें कभी-कभी शूद्र भी कहा गया।* सुविधा के 
लिए वर्णसंकरों को तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है: अनुलोम, प्रतिलोम तथा 
बहुमिश्रित। अनुलोम को लोमानुसार* सहज माना जाता था, इसे प्राकृतिक माना 
जाता था, अर्थात्‌ जिस तरह रोम स्वभावतः नीचे की ओर झुकते हैं, उसी तरह पुरुष भी 
निम्न वर्ण की महिलाओं की ओर प्रवृत्त होते हें 1 अनुलोम में पुरुष ऊंची जाति के माने 
गये हैं तथा महिलाएँ नीची जाति की । इस योजना में महिलाएं एक वर्ण, दो वणं तथा 
तीन वर्ण नीचे होती थीं। इसलिए, अनुलोमं को क्रमशः 'अनन्तर', 'एकान्तर' तथा 
'द्वि-अन्तर 3 भागों में विभक्त किया गया है | यदि ब्राह्मण पुरुष क्षत्रिय-कन्या से विवाह 
व.रे, तो वह अनन्तर', यदि वँश्य-कन्या से विवाह करे, तो 'एकान्तर' और यदि भूद्र- 
कन्या से विवाह करे, तो उसे 'द्वि-अन्तर' कहा जाता था। 

प्रतिलोम अनुलोम के प्रतिकूल था, अर्थात्‌ नारी ऊचे वर्ण की होती थी तथा 
पुरुष नीचे वर्ण का। जिस प्रकार स्वभावतः निम्नगामी रोम को उसके स्वभाव के प्रतिकूल 
ऊपर की ओर उठाया जाय, उसी प्रकार इस विवाह को लोम के प्रतिकूल, अर्थात्‌ 
अप्राकृतिक माना जाता था ।* अनुलोम तथा प्रतिलोम-पद्धतियों से उत्पन्न लोग यदि 
आपस में पुनः अनुचित या अप्राकृतिक यौन सम्बन्ध से सन्तानोत्पादन करते थे, तो उन्हें 
बहुमिश्रित माना जाता था। * इस तरह की धारणा श्रौत सन्दभे-ग्रन्थों में वणित हे । 

आलोच्यकालीन स्रोतों ने वर्णसंकर जातियों की उत्पत्ति की योजना लागू कर 
उन लोगों की सामाजिक स्थिति को बताने के क्रम में उनकी हीनता को स्पष्ट किया है । 
अपने ही वर्ण की कन्या से विवाह को आदर्श बतलाते हुए धर्मसूत्र-साहित्य ने अनुलोम के 
प्रति भी विरोध प्रकट किया है ॥$ उसने शूद्र-कन्या से वैवाहिक सम्बन्ध का भी निषेध 
किया और उसको 'महापातक' बतलाते हुए जातिच्युत होने का कारण माना है ।० 
सम्पूर्ण धर्मसूत्र-सा हित्य में 'आपस्तम्बधमे सूत्र' (लगभग ४०० ई० पू०) ही केवल ऐसा है, 
जिसने अवैध विवाह का प्रत्यक्ष विरोध किया है । मनु (लगभग २०० ई० पू० से २०० 
$०) ने भी अनुलोमों को “अपसद”, अर्थात्‌ निम्नकुलोत्पन्न कहा है ।* उन्होंने तो स्पष्ट 

०० दै हि. नम पतीत वान ही गा गोलि क द से किम, उन्होंने, 
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'अनस्तर! को द्विजों के द्वारा निम्ततर वर्ण की महिलाओं में उत्पन्न पुत्र कहते हुए उसे 
उसके अपने पिता के समान भी माना है, हालाँकि उसकी माँ में अन्तनिहित कलुष के 
कुप्रभाव की बात भी की है।११ अनुलोम में माँ को हीनतर मानते हुए भी पुत्र को पिता 
के समान या पितृसत्ताक बतलाने का उद्देश्य सम्भवतः तत्कालीन समाज में व्याप्त समन्वय 
(सम्मिश्रण) का संकेतक हे । 

यह एक महत्त्वपूर्ण बात है कि याज्ञवल्क्य ने अनुलोम जातियों की सामाजिक 
स्थिति के विषय में स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहा है। उनका कहना है कि अनुलोम 
'सत्‌' है तथा प्रतिलोम असत्‌ ।' ` पी० वी० काणे का विचार है कि याज्ञवल्क्य अनुलोमों 
को 'सत्‌' इसलिए मानते थे फि वे संस्कार के अधिकारी थे ।' १ लेकिन, याज्ञवल्क्य ने 
'सत्‌-असत्‌? की धारणा का उल्लंघन करते हुए उग्रों से अन्न ग्रहण करने का निषेध 
किया है।' * मन की भी धारणा है कि हिजो को निषाद या उग्र द्वारा प्रदत्त भोजन 
नहीं ग्रहण करना चाहिए । उनका कहना है कि निषादों का न केवल भोजन स्वीकारना 
ही वर्जित है,! * बल्कि उनके लिए ग्राम-प्रवेश भी वर्जित हे ।' ` आपस्तम्ब ने भी, जिनका 
समय मनु से पूर्व है, उग्रो से हिरण का कच्चा मांस लेने की अनुशंसा को है। + 

ऊपर के तथ्यों से स्पष्ट होता है कि जहाँ गौतम, बौधायन तथा वसिष्ठ के धमे- 
सूत्रों ने अनुलोमों के प्रति भी अधिक कठोरता अपनाने का आग्रह प्रदर्शित किया है, वहाँ 
मनु तथा याज्ञवल्क्य की स्मृतियों ने एक ओर अपेक्षाकृत अधिक उदारता दिखलाने वी 
चेष्टा की है, तो दूसरी ओर अनुलोमों की भारी निन्दा भी की हे । इतना तो स्पष्ट है 
कि उस समय अनुलोमों में भी अछत का भाव आरोपित किया जा रहा था । 

प्रतिंलो मों के विषय में, ब्राह्मण-स्रोत के ग्रन्थों में अधिक उद्विग्नता देखी जाती है। 
'गौतमधर्मसूत' ने तो उन्हें 'धमंहीन' ° तथा 'पृतित’' ५ कहा है । प्रतिलोम जातियों की 
संख्या वतलाते हुए मनु तथा याज्ञवल्क्य-स्मृतियों ने प्रथम तीन, अर्थात्‌ आयोगव, क्षत्ता 
तथा चाण्ड;ल को शूद्र से भी नीचा तथा शेष तीन, अर्थात्‌ मागध, वैदेहक तथा सूत को 
'अपसद' बतलाया है 1२० मध्यकालीन टीकाकार कुल्लूकभट्ट ने तो उपर्युक्त प्रथम तीन को 
'ब्वाह्म' तथा शेष तीन को 'हीन' कहा है 1 ' उपरिचचित छह वणसंकर जातियों को 
सनु के आधार पर ही 'बाह्य' कहा गया है।२२ मनु का कहना है कि ये 'बाह्य' तो 
चारों वर्णों की महिलाओं में भी सन्तानोत्पादन करते हैं 1१3 पुनः, उनका कहना है 
कि इन बाह्यों तथा हीनों से उत्पन्न बच्चे सामाजिक स्थिति में अपने माता-पिता 
से भी हीनतर होते हैं ।*" आपस्तम्ब का भी कहना है कि 'बाह्यों' के ग्राम-प्रवेश के बाद 
वेदाध्ययन बन्द कर दिया जाता था 1२" हुरदत्त के अनुसार तो उग्र तथा निषाद भी 'बाह्यों' 
में ही सम्मिलित थे ।* ९ हरवत्त ने गौतम के चाण्डाल को 'अन्त्य' के साथ जोड़ा हे ।१० 
आपस्तम्ब ने भी चाण्डाल के क्रम में अन्त्य शब्द का प्रयोग किया है।* ऐसा प्रतीत 
होता है कि उन्हें ग्रामसीमा से बाहर रहना पड़ता था. तथा उनपर अछत का भाव 
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चाण्डाल के साथ-साथ क्षत्ता, आयोगव, मागध, सूत तथा वैदेहक भो पतित माने 
जाते थे 13० प्रारम्भ से ही चाण्डालों के लिए ग्राम-प्रवेश की मनाही थी 1? ' जातक- 
साहित्य में उल्लेख है कि कैसे एक बार एक चाण्डाल नगर-प्रवेश के कारण बड़ी बुरी 
तरह पीटा गया 13२ मनु ने भी बतलाया है कि चाण्डालों को रात में नगर या ग्राम में जाना 
मना था 133 यह एऊ महत्त्वपूर्ण बात है। ऐसा लगता है कि उनके रात्ति-भ्रमण से 
लोग आशंकित हो जाते थे। ऐसी जनभावना सम्भवतः चाण्डालों की अपराधी प्रवृत्ति के 
कारण उत्पन्न होती होगी । उनको स्पर्शंजनित छत के निवारण के लिए स्वान की भी अनु- 
शंसाए मिलती हैं ।४ श्राद्वान्न-भोजन करनेवाले ब्राह्मणों की ओर देखना चाण्डालों के 
लिए भी वर्जित था 13" 

कौटिल्य के अर्थशास्त्र में चर्चा है कि चाण्डालों के कूपों का व्यवहार केवल उन्हीं 
(चाण्डालो) के लिए विहित है । जिन बरतनों का उपयोग वे एक बार कर लेते थे, उन्हें 
दूसरों के व्यवहार के योग्य नही माना जाता था ।3९ इतना ही नही, वे अपना विवाह भी 
केवल अपनी ही जाति में करते थे 13८ चाण्डाल को देखना भी अपशकुन माना जाता था । 
यदि भोजन के समय वह उपस्थित हो जाता था, तो वह भोजन त्याज्य माना जाता था ।3१ 
उसकी उपस्थिति में वेदाध्ययन या वेदोच्चारण की कड़ी मनाही थी । ४° 


जातक-साहित्य में कहानी है कि एक ब्राह्माण ने भूख से व्याकुल होकर किसी 
चाण्डाल का जूठन खा लिया, लेकिन क्षुंधानिवृत्त होने पर सामाजिक अपमान के डर से उसने 
शीघ्र ही आत्महत्या कर ली ।॥४' गोतम और आपस्तम्ब-धमंसुत्रों ने तो चाण्डाल की 
गिनती कुत्ते तथा कौओं के साथ की है ।* वर्णन है कि अन्त्यावसायी तो श्मशान-भुमि 
के पास ही रहते थे । ४3 एवपाक को भी गाँव से बाहर रहना पड़ता था ।** कारावर, आन्ध्र 
तथा मेद का भी यही हाल था ।** मनु ने तो सैरिन्ध्र, मेत्रेयक तथा मागव (कँवत्तं) के 
लिए मृतकों के वस्त्र तथा त्याज्य भोजन ग्रहण करने की अनृशंसा की है।४६ रामशरण 
शर्मा ने ठीक ही कहा है कि जनजातीय ग्रामों की सम्पूर्ण जनसंख्या ही ब्राह्मणों के द्वारा 
अछूत घोषित कर दी गई थी ।४० इसका निष्कर्ष है कि ब्राह्मण-व्यवस्था में जनजातीय या 
अन्त्यज लोगों के विरुद्ध घृणा के भाव पनपते और ठोस रूप लेते चले जा रहे थे। 


आलोच्यकालीन स्रोतों में बणंसंकर जातियों के पेशों का भी उल्लेख है। चर्चा है 
कि अम्बष्ठ कृषि तथा चिकित्सा“, निषाद शिकार, पक्षिहिसा४\तथा मत्स्यघात,१° 
एवं उग्र, क्षत्ता और पुक्कस बिलौकाबन्धन,*° से अपनी जीविका चलाते थे । अन्त्या- 
ब्रसायी, चाण्डाल तथा श्वपाक प्राणदण्ड की सजा पानेवाले व्यक्ति के लिए जल्लाद का 
काम करते थे ।? ` भायोगव बढ़ईगिरी,*3 मागध ब्यापार,” ४ सूत अश्वसारथि,५५ कारा- 
वर और धिग्वण चर्मकार्य, * आन्ध्र, मद्गु भौर मेद अरण्यपशु-हिसा "७ मार्गव 


कैवत्त) नौकर्म,** मंत्रैयक राजप्रशंसा तथा प्रातःकाल घण्टा बजाकर स्तु 
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एवं वेण भाण्डवादन से जीविकोपार्जन करते थे ।*' चाण्डाल और श्वपाक तो मृतकों के 
कपड़े, बिछावन तथा आभूषण व्यवहार में लाते थे 1१३ उन श्‍वपाकों की सम्पत्ति में कुत्ते 
तथा गदहे ही थे।* * सम्भवतः, मनु ने इसीलिए चाण्डाल आदि से लेन-देन के सम्बन्ध 
का निषेध किया है।* हालाँकि, कुछ वर्णसंकर जातियों को धनाजंन तथा पैतृक 
सम्पत्ति में उत्तराधिकार की अनुशंसाएँ भी प्राप्त होती हैं। कौटिल्य ने सूत, मागध 
तथा रथकार के पुत्रों को पर्याप्त पैतृक सम्पत्ति रहने पर उत्तराधिकार की स्वीकृति 
दी है ।*९ शिकार, पक्षिहिसा, मत्स्यघात, बिलोकाबन्धन, अरण्यपशु-हिसा इत्यादि का 
पेशे के रूप में उल्लेख इस बात की याद दिलाता है कि वे तत्कालीन जीविकोपाजेन की 
किस अवस्था में थे।१* स्पष्ट हे कि वे तत्कालीन जीविकोपार्जन के अधुतातन 
साधन से वंचित रहने के कारण आदिमकालीन अवस्था में ही थे । 

आलोच्यकालीन स्रोतों में प्राप्त वर्णसंकरो के वर्णन तथा उनसे सम्बद्ध विभिन्न 
उल्लेख एक-दूसरे से भिन्न हैं। गौतम,“ बौधायन,' ` आपस्तम्ब,°° वसिष्ठ," ' 
मजु*२ तथा याज्ञवलक्य*3 के अनुसार वर्णसंकरो की संख्या क्रमशः ग्यारह, चोदह, तीन, 
तथा छह, इस प्रकार दो दर्जन से अधिक तथा बारह है। जहाँ गौतम के अनुसार पाँच 
अनुलोम तथा छह प्रतिलोम हैं, वहाँ बौधायन ने क्रमशः चार तथा आठ का उल्लेख किया है 
और साथ ही दो बहुमिश्चितों की भी चर्चा की है। ४ आपस्तम्ब ने तो विना अनुलोम- 
प्रतिलोम की चर्चा किये वर्णसंकरों की संख्या केवल तीन बतलाई है । वसिष्ठ* * ने एक 
अनुलोम तथा पाँच प्रतिलोमों का उल्लेख किया है । मनु ने तीन अनुलोमों की सूची दी हे, * 
जिसमें याज्ञवल्क्य ने तीन और जोड़ने की चेष्टा की है । हालाँकि, मनु और याज्ञवल्क्य ने 
प्रतिलोमों की संख्या एक समान ही बतलाई है। 

गौतम, बौधायन, मभ्रु और याज्ञवल्क्य ने अम्बष्ठ को अनुलोम-सूची में रखा है, 
लेकिन वसिष्ठ ने ऐसा नहीं किया है। गौतम के गुरु तथा मनु ने 'भूर्जकण्टक' का 
उल्लेख किया है । 'दौष्मन्त' की चर्चा तो केवल गौतम ने की है। गौतम के गुरु तथा 
याज्ञवल्क्य ने करण, माहिष्य तथा मूर्धावसिक्त के विषय में बतलाया हे । लगभग सारे 
स्रोतों ने निषादों का उल्लेख किया है । अनुलोमों की सूची में यवनों को भी गिनती की 
गई है । अन्त्यावसायी को वसिष्ठ तथा मनु ने सूचीबद्ध किया हे । चाण्डाल तथा सूत 
की चर्चा भो सभी स्रोतों ने की है । आयोगव, मागध तथा वैदेहक की गिनती गौतम, 
बौधायन, मनु और याज्ञवहक्थ ने भी की है, किन्तु, वसिष्ठ ने नहीं की है। धीवरों 
का उल्लेख गौतम के गुरु ने किया हैं। कृत, केवल गौतम द्वारा चचित है तथा क्षत्ता मनु 
और याज्ञवल्क्य के द्वारा । वेण भी बोधायन तथा वसिष्ठ हारा चचित है, तो पुककस केवल 
गोतम के गुरु, बोधायन तथा वसिष्ठ द्वारा । 

वर्णसंकर जातियों की संख्या में उपर्युक्त विभिन्तताओं के अतिरिक्त, स्रोतों में 
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के अनुसार माता-पिता क्रमशः वैश्य और ब्राह्मण । किन्तु, वसिष्ठ का विचार है कि 
माता-पिता क्रमशः शूद्र और ब्राह्मण थे । जहाँतक भूर्जेकण्टक के कुल या पितृत्व का 
सम्बन्ध है, गौतम वतलाते हैं कि वे ब्राह्मण पिता तथा वैश्य माँ की सन्तान थे, 
हालाँकि मनु ने इस क्रम में व्रात्य विप्र का उल्लेख किया है।°९ यह स्पष्ट नहीं है कि 
भूजेकण्टक की माँ व्रात्य ब्राह्मण थी या नहीं। केवल गौतम** ने ही दोष्मन्त को 
क्षत्रिय पिता तथा शूद्र माता से उत्पन्न माना है । जहाँ गोतम, बौधायन, भनु और 
याज्ञवल्क्थ ने निषाद को ब्राह्मण पिता तथा शूद्र माता ने उत्पन्न माना है, वहाँ वसिष्ठ ने 
उसे वैश्य पिता तथा शूद्र माता के मिलन का परिणाम कहा है । ' रथकार के विषय 
में बौधायन ने वैश्य पिता तथा शद्र माता की चर्चा की है, लेकिन याज्ञवल्क्य ने माहिष्य 
पिता तथा करण माता का उल्लेख किया है ।“ ? भतु ने निषाद को पारशव कहा है।“* 
गौतम ने पारशवों के लिए भी निषादवाले पितृत्व का संकेत किया हे । किन्तु, वसिष्ठ ने 
इन दोनों में अन्तर दिखलाते हुए कहा है कि जहाँ निषाद के लिए वैश्य पिता तथा 
शूद्रा माँ की चर्चा है, वहाँ पारशव के लिए ब्राह्मण पिता तथा शूद्रा माता की।९3 
गौतम ने अपने किसी गुरु का उल्लेख करते हुए कहा है कि यवनों की गिनती वर्णसंकर 
जातियों में की गई है। किन्तु, वस्तुतः, यवन शब्द विदेशियों के लिए प्रयुक्त होता था, 
खासकर यूनानियों के लिए ।८४ 

अनुलोमों की तरह प्रतिलोमों के कुल या पितृत्व के विषय में भी तत्कालीन 
स्रोतों में चर्चाएं मिलती हैं। अन्त्यावसायी को वसि ने शूद्र पिता तथा वैश्य माता का 
परिणाम माना है, हालाँकि मनु ने उसको निषाद पिता तथा चाण्डाल माता की सन्तान 
के रूप में स्वीकारा है ।“* इस अन्तर से ब्राह्मण-समाज में उनके उत्तरोत्तर पतन का 
संकेत मिलता है । जहाँ गौतम ने आयोगव के माता-पिता के रूप में वैश्य और शूद्र का 
उल्लेख किया है, वहीं बौधाथन ने वंश्य पिता तथा क्षत्रिय माता का नाम लिया है। 
लेकिन. मनु और थाज्ञवल्क्य ने उन्हें शूद्र पिता तथा देश्य माता की सन्तान कह है ॥€६ 
कृत, गोतमानुसार वेश्प़ पिता तथा ब्राह्माण माँ की सन्तान थे“° और बौधायन के अनुसार 
शूद्र पिता तथा क्षत्रिय माँ की । बौधायन के अनुसार, कुक्कुटक के माता-पिता क्रमश: 
निषाद तथा शूद्र या वैश्य थे, किन्तु मनु के अनुसार माता-पिता क्रमशः निषाद तथा 
ब्राह्मण । ऽ 

यह एक महत्त्वपुर्ण तथ्य है कि वस्तुतः कुक्कुटक की गिनती प्रतिलोम जातियों में 
करना ही अनुचित था; क्योंकि इसमें पिता ऊंची जाति के तथा माँ नीची जाती की थी । 
पुक्कस को निषाद पिता तथा शूद्रा माँ से उत्पन्न माना गथा है, हालाँकि बौधायन के इस 
विचार के विरुद्ध वसिष्ठ ने शूद्र पिता तथा क्षत्रिया माँ की बात कही है।“* क्षत्ता के 
पितृत्व को केवल मनु ने ही स्पष्ट किया है।१० गौतम ने मागध को वैश्य पिता तथा 
बह्णी माल जापानले [ (प्रिता भा पप माता, गक बभ अधलबतककने Kosha 
वैएय पिता और क्षत्रिया माता का परिणाम कहा है ।'' गौतम, वसिष्ठ, मनु तथा 
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याज्ञवल्क्य ने सूत को क्षत्रिय पिता तथा ब्राह्मण माता की सन्तान के रूप में माना है 
किन्तु बौधायन ने वेश्य पिता तथा ब्राह्मणी माता का उल्लेख किया है 1१3 वेदेहको के क्रम 
में गौतम, मनु तथा याज्ञवल्क्य ने क्रमशः शूद्र, क्षत्रिय तथा वैश्य पिता और वंश्य, क्षत्रिय 
तथा ब्राह्मणी माँ की चर्चा की है ।*३ बंदेहकों के क्रम में गोतम ने शूद्र पिता तथा 
क्षत्रिया माँ तथा बौधायन ने वैश्य पिता तथा क्षत्रिया माँ की चर्चा की है।१४ वेण या 
वैण को बौधाथन वैदेहक पिता तथा अम्बष्ठ माता की सन्तान मानते हैं, किन्तु, 
वसिष्ठ शूद्र पिता और वेश्य माता का पुत्र बतलाते हैं । ६५ इस तरह, यह स्पष्ट है कि 
आलोच्यकालीन स्रोत वर्णसंकरो के कुल या पितृत्व के विषय में एकमत नहीं हैं । 


अनुलोम और प्रतिलोम के अतिरिक्त, कुछ ऐसे भी वर्णसंकर-समूह हैं, जिनके 
पितृत्व के विषय में मनु ने उल्लेख किया है। वे हैं: आहिण्डक, आन्ध्र, आभीर, 
आत्रृत, धिग्वण, कारावर, मेत्रेयक, मार्गव, मेद, पाण्ड्सोपाक, सँरिच्ध्र, श्वपाक और 
सोपाक ।*९ सम्भवतः, 'मनुस्मृति’ ही ऐसा स्रोत है, जिसने झल्ल, मल्ल, लिच्छवि, नट, 
करण, खस और द्रविड के पितृत्व के विषय में बतलाते हुए कहा है कि ये लोग व्रात्य 
क्षत्रिय पिता तथा क्षत्रिय माता की सन्तान थे।*९ रोमिला थापर की धारणा है कि 
यह सब एक कुटिल कपट-प्रबन्ध था 1१“ 

इस प्रकार, वर्णसंकर जातियों के पितृत्व से सम्बद्ध उपर्युक्त सारी बातें उनलोगों 
की उत्पत्ति को मनमाने ढंग से चित्रित करती हूं ।* * 

आलोच्यकालीन स्रोतों में चचित पितृत्व निश्चित रूप से वर्णसंकरा की उत्पत्ति- 
योजना को प्रामाणिकता को सन्दिग्ध बना देता है। यह तथ्य कि इनमें से कुछ का 
इतिहास वेदिक काल से ही प्रारम्भ होता है, इस योजना की काल्पनिकता को अनावृत 
करता है। अम्बष्ठों का उल्लेख आलोच्यकालीन काल के पूर्वं भी मिलता है। उत्तर 
बैदिक काल में एक राजा को अम्बष्ठ कहा गथा है।'°° बोद्ध ग्रन्थों में अम्बद्रुसुत्त तथा 
जातक-साहित्य 0१ उनलोगों को ब्राह्मण मानता है। राथचोधुरी ने तो अम्बष्ठो का 
एरियन के 'एम्वष्ठनोइ' तथा डायडोरस के “सम्बस्टाई' के साथ तादात्म्य-सम्बन्ध स्थापित 
किया है।१ ° यह स्पष्ट रूप से बतलाता है कि वे भारत के उत्तर-पश्चिम भाग 
में रहते थे। लाई रेन्‌ का संकेत है कि मध्यप्रदेश के धामिक स्थान से दूर अवस्थित 
होने के कारण उनकी गिनती ब्राह्मण-संहिताओं के द्वारा वर्णसंकर जातियों में होने 
लगी थी ।\ २ 


'उग्र' शब्द सर्वप्रथम 'तैत्तिरीयब्राह्मण' में राज्यपदाधिकारी (राजपुत्र) के नाम 
के रूप में प्रयुक्त हुआ है। ०४ 'बुहदारण्यकोपतिषद्‌' के अनुसार तो उग्र टोकरी 
बनानेवाले थे ।\ ० 'आपस्तम्त्रधमंसूत्र' में वह एक ऐसे व्यक्ति के रूप में चित है, 
जिससे एक छात्र ने अपने गुरु को आथिक संकट से मुक्त करने के लिए कुछ सम्पत्ति 
ली थी ।)°* पुनः वही स्रोत बतलाता है कि किसी भी ब्राह्मण को उग्र से सिक्के, अन्त, 
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हिरण का मांस, घर, खेत तथा मवेशी का चारा स्वीकारने की अनुमति थी ।१०० क्या 
इसका यह अर्थं है कि उन चीजों के अतिरिक्त दूसरी चीजें भी उनसे लेने की अनुमति थीं ? 
इससे यह आभास तो होता ही है कि अपनी समृद्धि के बावजद उग्रों के प्रति अछत का 
भाव बढ़ता जा रहा था । 

निषादों का प्रथम उल्लेख 'यजुर्वेद' के रुद्राध्याय में है ।१९८ 'पंचजनाः? पर 
टीका करते हुए 'निरुक्त' ने यह संकेत किया है कि निषाद पंचम वर्ण की तरह 8४) ९७ 
एन्‌० के० दत्त का कहना सही प्रतीत होता है कि 'पंचजना:' शब्द से चारों वर्ण तथा 
निषाद का अर्थ निकालने से यह स्पष्ट होता है कि 'निरुक्त' की रचना के समय निषाद 
ब्राह्मण-समाज में समाहित हो जाने की प्रक्रिया में थे ।! १० निषादों की शारीरिक बनावट 
का वर्णन करते हुए 'महाभारत' बतलाता हे कि चे ठिगने कद के थे, उनकी आँखें 
लाल थीं तथा चेहरे का रंग काला था। इस खरोत में यह भी उल्लेख है कि ब्राह्मण- 
विरोधी राजा वेण की जाँघ से निषादों की उत्पत्ति हुई थी ।१११ इस आधार पर 
रामशरण शर्मा की धारणा सही है कि ब्राह्मणीकरण की प्रक्रिया के विरोध के कारण ही 
निषादों को 'पतित' घोषित किया गया । १ १९ 'कौषीतकी ब्राह्मण” का यह उल्लेख कि यज्ञ 
करनेवाले को कुछ दिनों के लिए निषाद के साथ रहना पड़ता था,११३ यह संकेत देता है 
कि उनलोगो का प्रवेश आर्या की सामाजिक व्यवस्था में हो गया था । पाणिनि के गणपाठ 
में निषाद गोत्र के उल्लेख के आधार पर रामशरण शर्मा का यह निष्कर्ष है कि ब्राह्मण- 
समाज में निषाद पुरोहितों का अस्तित्व था ।११९ “रामायण? तथा रुद्रदामन्‌ के जूनागढ़- 
अभिलेख) १९ में निषाद-राज्य की चर्चा मिलती है, जिसके आधार पर यह अर्थ निकाला 
जा सकता है कि उनलोगों का अपना अलग राज्य भी था । 'ऐतेरय ब्राह्मण” का उल्लेख है 
कि निषाद चोरी करते थे तथा अपराधी प्रवृत्ति के थे 1१११ इससे स्पष्ट है कि उनलोगों 
के विरुद्ध घृणा के भाव पनपने के क्या कारण थे। रथकारों की स्थिति भी वैदिक युग में 
अच्छी थी ।)“ 'तैतिरीयन्राह्मण’ में तो उनके द्वारा अग्निहोत्र किये जाने का 
उल्लेख है ।१ १८ 


वैदिक साहित्य* 6 में चाण्डाल की चर्चा के आधार पर पी० वी० काणे ने संकेत 
दिया है कि इन जातियों का उद्भव वेदिक युग के अन्त के पूर्व ही हो चुका था ।१२० 
'शतपथब्राह्मण' में भी उनको राज्याधिकारी (राजकृत) कहा गया है ।१९१ फिर, यह भी 
उल्लेख हे कि यदि अग्निहोत्री किसी सूत का या उसकी स्त्री का पकाया अन्न खा ले, तो 
कौन-सा प्रायश्चित्त करे।१२२ क्षत्ता का उल्लेख भी राजदरबार में सूतों के साथ 
भाया है। ' 5 जहाँ 'तत्तिरीयसंहिता' ने क्षत्ता को पहरेदार के रूप में देखा है, ९१ वहाँ 
'ताण्डय-ब्राह्मण” उनकी गिनती राज्याधिकारियों में करता है।१२५ आयोगव और मागधं 
की पहली चर्चा भी 'तैत्तिरीयष्राह्मण' में आई हे ।१२६ इस स्रोत में आयोगु' शब्द है, 
जिसको पेशा से सम्बद्ध समझा गया है ।"*४ 'शतपथब्राह्मण' में 'मरुत अविक्षित' को 
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अक्टूबर; १९८२ ई० ] प्राचीन भारत में वणंसंकर-योजना [ चप 
आयोगव-नरेश कहा गया है।१-८ 'तैत्तिरीयब्राह्मण''९* के अनुसार तो मागध पहले 
चारण, बाद में व्यापारी हो गये ।१३० पाणिनि") के अनुसार तो 'मागध' शब्द क्षेत्रबोधक 
मगध से बना है। वैदेहकों का जिक्र 'बृहदारण्यकोपनिषद्‌' ने टोकरी बनानेवाले के रूप में 
किया है।१३२ पोल्कस या पुक्कस का प्रथम उल्लेख 'वाजसनेथिसंहिता' में प्राप्त हे 1१३० 
आन्ध्र, पुण्ड, शबर और पुलिन्द की चर्चा 'ऐतरेयब्राह्याण' ३४ में अनार्य या आरयेतर के 
रूप में है । आन्ध्रनरेशो का उल्लेख भी ईसवी-सन्‌ की प्रारम्भिक शतियों में महत्त्वपूर्ण 
राजनीतिक एवं सांस्कृतिक अवदानों के लिए हुआ है। 


उपयुक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि अम्बष्ठ, आन्ध्र, आयोगव, चाण्डाल, क्षत्ता, 
मागध, निषाद, पोल्कस (पुक्कस), पुलिन्द, पौण्ड, सूत, उग्र, वैदेहक आदि वणंसंकर- 
योजना के उद्भव के पुव भी यहाँ सुविदित थे। सम्भवतः, वे वर्णसंकर नहीं, बल्कि 
विभिन्न क्षेत्रों में रहनेवाले जनजातीय थे। अतएव, इस योजना को मनगढ़न्त तथा 
काल्पनिक कहना गलत नहीं होगा ।!3* ऐसा कहा जा सकता है कि इस योजना की 
कल्पना के पर्याप्त पूर्व से ही सुविदित लोगों को भी उसके अन्तर्गत लाने का यह 
प्रयत्न संकेत देता है कि सायास प्रारम्भ किया गया यह प्रचार निश्चित ही सोद्देश्य था। 


आलोच्यकालीन स्रोतों में ही वणित अनेक तथ्य इस वर्णंसंक र-योजना में चचित 
अवैध यौन-सम्बन्ध की कल्पना के विरोध में हैं। 'आपस्तम्बधमंसूत्र' की धारणा है कि 
ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वेश्य स्वर्ण चुराने या ब्रह्महत्या करने के अपराध में कुछ दिनों के 
लिए नरक में जाते हैं और तत्पश्चात्‌ वे क्रमशः चाण्डाल, पोलकस तथा वेण हो 
जाते हैं 1५१५ 'वसिष्ठधर्मसूत्र' का कहना है कि मनुष्य की उपजाति उसके कायं तथा 
पेशे से जानी जाती है।\3७ 'मनुस्मृति' का कथन है कि ब्रह्मघाती मनुष्य कुत्ता, सूअर, 
गधा, ऊंट, गाय, बकरी, भेड़, मृग, पक्षी, चाण्डाल तथा पुक्कस में जन्म लेता है ।१३८ 
भौर मणि, मोती, मूंगा तथा रत्नों को चुरानेवाला हेमकर्त्ता (स्वर्णेकार) बनता है 1१3१ 
“मनस्मृति’ बतलाती है कि वर्णसंकर जातियों की उत्पत्ति न केवल पर-पुरुष-स्त्ली-गमन 
तथा अवैध विवाह से, बल्कि अपने धर्म तथा पेशे की अवहेलना से भी होती हे ॥' ४० 
पुनः मनु का कहना है कि प्रत्य क्षया अप्रत्यक्ष, इन्हें स्वकम से ही अवगत किया जाना 
चाहिए ।१४१ उन्होंने उसे उदाहरण देकर स्पष्ट करने की कोशिश करते हुए कहा है 
कि पौण्डूक, चौण्डू, द्रविड, काम्बोज, यवन, शक, पारद, पल्लव, चीन, किरात तथा दरद 
पर शूद्रत्व इसलिए आरोपित किया गया कि वे ब्राह्मण आदर्शो का पालन नहीं करते थे। ४९ 
मनु का कथन कि वणं भ्रष्ट, अप्रसिद्ध, नीचोत्पन्न, बाह्यावरण से सज्जन दिखाई पड्नेवाले, 
किन्तु वास्तविकता में दुजंन को उनके कर्म से ही जानना चाहिए |“? इससे स्पष्ट है कि 
ऐसे लोग क्या हैं तथा उन्हें केसी प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए । मनुने यह भी कहा है कि 
इस लोक में अनायंता, निष्ठुरता, क्रूरता, निष्क्रियात्मकता (यज्ञ, सन्ध्यावन्दन आदि कर्मो से 
विरति) आदि कलुषयोनि के चिह्न हैं।' “४४ 
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उपर्युक्त कथन स्पष्ट संकेत देते हूँ कि जो लोग ब्राह्मण-आदर्शो को नहीं 
स्वीकारते थे तथा जो ब्राह्मणीकरण की प्रक्रिया का प्रतिरोध करते थे, उनसे घृणा की 
जाने लगी थी और परिणामतः उन्हें वर्णसंकर प्रमाणित कर दिया गया था, जिससे 
उनकी सामाजिक स्थिति निन्दनीय हो जाय। रक्त की शुद्धता पर चोट कर अपने 
मादर्शानुसार उन्हें पतित बनाने का ही यह एक प्रयत्न प्रतीत होता है। द्रविड, कम्बोज, 
यवन, शक, पल्लव, चीन, किरात आदि मानव-समूह इतिहास में प्रसिद्ध थे। ब्राह्मण- 
आदर्शों को ठीक से नहीं माननेवाले इन देशी-विदेशी लोगों को शूद्र घोषित किये जाने का 
यह प्रयास इस पूरी योजना का रहस्योद्घाटन कर देता है। इतना ही नहीं, स्वर्ण 
चुरानेवाले का भी, इस अपराध की सजा में वर्णसंकर होना यह स्पष्ट रूप से बतला 
देता है कि अनुचित यौन-सम्बन्ध के साथ इनकी उत्पत्ति को जोड़ना कितना सही या 
गलत है । वसिष्ठ का विचार कि मनुष्य को उपजाति उसके कार्य तथा पेशे से जानी 
जाती है, यह संकेत देता है कि विभिन्न तरह के जंगली, आदिम तथा आर्येतर धन्धो के 
कारण ही सम्भवतः उनलोगों की गिनती वर्णसंकरों में कर दी गई। मनु का स्पष्ट कथन _ 
कि धमं और पेशे की अवहेलना से भी वर्णसंकर बनते हैं, अवध यौन-सम्बन्ध की कल्पना 
का निर्मूलन करता हे । 

यहाँ को विभिन्न जनजातियों में विवाह-प्रथा आर्यो से भिन्न थी । मुल जन- 

जातीय लोगों में प्रचलित ऐसी वेवाहिक प्रथाओ के कारण भी सम्भव हे कि ब्राह्मण- 
ग्रन्थकारो में उनकी अवेधता की भावना पनपी । अपनी प्रथा से भिन्न प्रथा को निम्न 
दृष्टि से देखना मनुष्य का सहज स्वभाव भी है । हो सकता है, इसीलिए उन्हें अवैध 
विवाह का परिणाम घोषित कर दिया गया हो । 

इस प्रकार, आलोच्य काल के स्रोतग्रन्थ भी संकेत देते हैं कि वर्णसंकर-योजना 

काल्पनिक, मनगढ्न्त तथा मनमाना थी और किस तरह ब्राह्मण-ग्रन्थो ने अपने विरोधियों 
को सामाजिक हीनता के निम्नतम स्तर पर पहुंचा देने की चेष्टा की थी। साथ ही, बड़े 
पैमाने पर अपनाई गई इस तरह की सामाजिक नीति की कल्पना कर उसको लागू करने- 
वाले समूह की सक्षम नीयत ने समाज के दूसरे पहलुभों को कितना प्रभावित किया होगा 
तथा संहिताकार बनने की उनकी स्थिति ने भावी सामाजिक-सांस्करतिक नीति पर कितनी 
छाप छोड़ी होगी, इसका भी अध्ययन और विश्लेषण महत्त्वपुर्ण होगा । 

सन्दभे-संकेत : 

१. अष्टाध्यायी, २।४।१०; महाभाष्य, १।४।७५ (संज कीलहॉ्न); ममुस्मति 
(चौखम्बा), १०।४ : “नास्ति तु पञ्चमः ।' द्र० बा० शं० अग्रवाल : पाणिनिः 
कालीन भारतवर्ष, १० ९४; रा० श० शर्मा : शूद्राजं इन ए्शियेण्ट इण्डिया, 
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तरह भी की जाती है: सङ्कीयंते दोषाणां साङ्कर्यम्‌ आनीयते यस्मिन्‌ इतिं 
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, भा० ध० सु०, १।३।९।१५ । 


बूलर से० 9 ई०, २, १, ९० ३४ | 
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४४ ] 


५२. 

५३ 
Br 

५५. 
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. गौ० ध० सू० पर टीका, ४।२३; अन्त्य को सबसे नीचा माना जाता था तथा 


उसे अपवित्न तथा गन्दे वस्त्र दिये जाते थे ।--तल्रैव, १४४० । 


. भा० ध० सू०, १।३।९।१५; 'अन्तश्चाण्डालम्‌ ।' 

शूद्राज्‌ इन एन्शियेण्ट इण्डिया, पृ० १३० । 

° मनु०, १०।२६ । 

. अष्टा०, २।४।१०; आ० ध० सू०, १।३९।१४-१५; २।१।२८, २1४९५, 


गौ० ध० सू०, १४।१९; १५२५; मज्झिमनिकाय, २1८५; सुत्तनिपात, १।२५; 
विनयपिटक, २।६; अर्थशास्त्र, १।१४।१०; ३।७।२६-२८, मनु०, १०।५४-५५; 
तुल० शतपथब्राह्मण, १२।४।१४; छान्दोग्योपनिषद्‌, ५।१०।७ । 


. जातक, ४, पृ० ३७६ । 

. मनु० १०५४-५५ । 

. आ० ध० सू०, १४२८; मनु०, ५८% । 

- मनु०, ३।२३९ । 

- अर्थ०, १।१४। 

महाभाष्य, २१४१०; मनु०, १०५२, ५४ 

- मनु०, १०।५३। 

- गौ० ध० सू०, १५।२४; जातक ४, पृ० ३७६, ३९० | 
: आ० ध० सु०, १।३।९।९ । 

° जातक, २, प० ८२-८४ | 

- गो० ध० सू०, १५२५; आ० ध० सु०, २।४।९।५ । 

. मनु०, १०।३९ । 

- उपरिवत्‌, १०।५१ । 

 उपरिवत्‌, १०। ३६। 

- उपरिवत्‌, १०।३५। 

„ शूद्राज्‌ इन एन्शियेण्ट इण्डिया, पृ० १३० | , 

जातक, ४, पु० ३६५; मनु०, १०।४७-४८ | 

° जातक, २, पृ० १३२, २०० । 

› महाभाष्य, ५।४।३६; मनु०; १०।४८। 

श मन्नु, १०।४९; विलौकाबन्धन, अर्थात्‌ बिल में रहनेवाले जीवों को मारना । 


मनु०, १०।५६; महावस्तु, २।७३; शूद्राज्‌ इन एन्शियेण्द इण्डिया, ० १५१ । 
मनु०, १०४८ १ 

उपरिवत्‌, १०।४७। 

उपरिवत्‌ । 
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५७, 
५८. 
५९. 
६०. 
६१. 
६२. 
६३. 
६४. 


७१. 


७२. 


७२, 
७४. 


७५. 


७६. 
७७. 


मनु०, १०।४८ । 

उपरिवत्‌, १०1३४ | 

उपरिवत्‌, १०।३३ । 

उपरिवत्‌, १०।३७ । 

उपरिवत्‌, १०।३२ । 

उपरिवत्‌, १०।४९ । 

उपरिवत्‌, १०।५२; महावस्तु, २।७३; तुल० अंगुत्तरनिकाय, ५।३७।६ । 
मनु०, १०।५१; तुल० मञ्झिनि०, ३।१६९-१७०; अंगुत्तरतिकाय, २।८५; 
उस समय चाण्डाल, निषाद, वेण तथा पुक्कस बहुत ही अभाव का जीवन 
जी रहे थे । 


« मनु०, १०।५३ । 
. अथं० ३।६।१७; ३।७।३९ । 
; रा० श० शर्मा : शूद्राज्‌ इन एन्शियेण्ट इण्डिया, पु० १२०; पी० वी० 


काणे : हिस्ट्री ऑव धर्मशास्त्राजु, पृ० ४३ । विवेकानन्द झा, उपरिवत्‌, पृ० 
२४४ | 


. गौ० ध० सू०, ४।१४-१५; अनुलोम : अम्बष्ठ दौष्मन्त, निषाद, पारशव 


तथा उग्र । प्रतिलोम : आयोगव, चाण्डाल, कृत, मागध, सूत तथा वेदेहक । 


, बौ० ध० सू०, १।८।८; १।९।३-५; २।२।२-९ । अनुलोम : अम्बष्ठ, निषाद, 


रथकार तथा उग्र । प्रतिलोम : आयोगव, चाण्डाल, कुक्कुट, मागध, पुक्कस, 
सूत तथा वेण । 


. आ० ध० सू०; २।१।२-६ : चाण्डाल, पोल्कस तथा वेण । 


व० ध० सू०, १८१-८; अनुलोम : निषाद । प्रतिलोम : अन्त्यावसायी, 
चाण्डाल, पुक्कस, सूत तथा वेण । 

मनु०, १०।१०, २६-२७; अनुलोम : अम्बष्ठ, भूर्जेकण्टक, निषाद तथा उग्र । 
प्रतिलोम : अन्त्यावसायी, आयोगव, चाण्डाल, क्षत्ता, मागध, सूत तथा 
वैदेहक । बहुमिश्चित : आहिण्डक, आन्ध्र, आभीर, आवृत, धिग्वण, कारावर, 
मैत्ेयक, मागंव (कैवर्त), मेद, पाण्डुसोपाक, सेरिन्ध, श्वपाक तथा सोपाक । 
याज्ञवल्क्यस्मृति । 

गौ० ध० सू०, ४१४ बौ० ध० सु०, १।१६।७।१२ १।१७।७।८, ११-१४ | 
व० ध० सू०, १५।९१ । 
मनु०, १०।५; याज्ञ ०, १1९१-9५ ! 

गौ० ध० सु०, ४२० ) 
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७९, गौ० ध० सू०, ४।१६-२७। 

८०. गौ० ध० सू०, '४१६-२७; बौ० ध० सू०, १।१६।७, १२, १६; १॥१७७,८, 
११-१४; मनु०, १०।८; याज्ञ०, १1९१-९५; व° ध० सू०, १८५1१ । 

८१. बौ० ध० सू०, उपरिवत्‌; याज्ञ०, उपरिवत्‌ । 

८२. मनु०, १०1८ । 

५३. उपरिवत्‌ । 

८४. बूलर : से० बु० ई०, २, १, पृ० १९८। 

८५. व० ध० सू०, १5।३; मनु०, १०।३९ । 

८६. मनु०, १०॥१२; याज्ञ ०, ११९१-९५; गौ० ध० सू०, ४१५; बौ० ध० सू०, 
१।५।८; अथे ०, ३।७।२६ । 

८७. गौ० ध० सू०, ४१५ । 

८८. बौ० ध० सु०, १।८।८; मनु०, १०।१८। 

८९. बौ० ध० सू०, उपरिवत्‌; व० ध० सु०, १८।५ । 

९०. मनु०, १०।१३; शूद्र पिता तथा क्षत्रिया माता । 

९१. गौ० ध० सू०, ४।१७-१८; बौ० ध० सू०, १।१६।७-- १२; १।१७।७,८; 
११-१४ । 

९२. गौ० ध० सू०, ४।१८; व° ध० सू", १५।६; मनु०, १०।११; याज्ञ०, 
१।९१-९५ । बौ० ध० सू०, उपरिवत्‌ । 

९३. गौ० ध० सू०, ४२०; मनु०; १०।११; याज्ञ; १।९१¬९५; द्र» अर्थ०, 
३।७।२७। | 

९४. गौ० ध० सु०, ४।१६-२७; बौ० ध० सू०, उपरिवत्‌ । 

९५. बौ० ध० सू०, १।९।१२; व° ध० सु०, १८।२। 

९६. मनु०, १०।३७ | 

९७. उपरिवत्‌, १०।२२ । 

९८. ए हिस्ट्री ऑव इण्डिया, खण्ड १, पेंग्विन, सन्‌ १९६६ ई०, पृ० १२१ | 

९९, द्र० फिक : सोशल आर्गेनाइजेशन आँव नॉर्थ ईस्ट इण्डिया इन बुद्धाज 
टाइम, कलकत्ता, सन्‌ १९२० ई०, पृ० ९; रा० श० शर्मा: शूद्राज्‌ इन 
एन्शियेण्ट इण्डिया, १० ११९; तुल० जे० एच्‌० हटन : कास्ट इन इण्डिया इट्स 
नेचुरल फेक्शन ऐण्ड ओ रि जिन्स, चतुर्थ संस्करण, ओ० यू० पी०, सन्‌ १९६३ ई०, 
पृ० १५० । 

१००. ऐत० ब्रा०, ५1२१ । 
१०१, जातक, ४२६२ । 


०००११७४ पॉिदिकतू हिरी री थव नांदन इण्डिया, प० २ Mr eGangotri Gyaan Kosha 


अर्वेट्बर, १९८२ ई० ] प्राचीन भारत में वर्णसंकर-योजनां [ ४७ 


१०३. दि सिविलाइजेशन आँव एन्शियेण्ट इण्डिया (फ्रांसीसी भाषा से फिलिप स्प्राट 
द्वारा अनूदित), सन्‌ १९५४ ई०, पृ० ५० । 

१०४. तैत्ति० ब्रा०, ३।८।५ । ॥ 

१०५. बृह० उप०, ३।८।२; शरसव्य-निर्माण करती हुई । 

१०६. आ० ध० सू०, १।२।७।२० । 

१०७. उपरिवत्‌, १।६।१८१ । 

१०८. वि० न० झा०, उपरिवत्‌, पृ० २८३ में उद्धत । 

१०९. निरुक्त, ३८; द्र० रा० श० शर्मा; शूद्राज्‌ इन एन्शियेण्ट इण्डिया, 
पृ० १२९-३०। 

११०. ओरिंजिन ऐण्ड ग्रोथ आव कास्ट इन इण्डिया, १, पृ० १०७। 

१११. म० भा», ५९।९९-१०१। 

११२. शूद्राज्‌ इन एन्शियेण्ट इण्डिया, पृ० १२९-३० । 

११३. तैत्ति० ब्रा०, ४।५।४।२; द्र० जी० एस्‌» धूर्यं : कास्ट, क्लास, ऐण्ड ऑकुपेशन, 
बम्बई, सन्‌ १९६१ ई०, पृ० ५२। 

११४. शूद्राज्‌ इन एन्शियेण्ट इण्डिया, प० १३०। 

११५. रामायण, अयोध्याकाण्ड, ५०1३०० और आगे, डी० सी० सरकार : सेलेक्ट 
इन्सक्रिप्शन्स, पृ० १६९; एन्‌० के० दत्त, उपरिवत्‌, पृ० १०७ । 

११६. ऐत० ब्रा०, ३७।७। 

११७. अथर्ववेद, ३।५।६; ४।५।४।२; मंत्रा० सं०, २।९।५ । 

११८. तैत्ति० ब्रा०, १।१।४; विस्तृत विवेचन के लिए द्र० वि० न° झा० : “स्टेटस 
आव दि रथकार इन अर्ली इण्डियन हिस्ट्री, प्रोसिडिग्स आव इण्डियन हिस्ट्री 
काँगरेस', पु० १०४-१११। 

११९. वि० न० झा : 'वर्णसंकर....', सन्‌ १९७३ ई०, पृ० २८३। 

१२०. तैत्ति सं०, १।५।९।१-२; तैत्ति० ब्रा, १।७।३।१; द्र अथववेद, 
२।५।७।५-७ । 

१२१. शत० ब्रा०, ५।२।२।८। 

१२२. ऐंत० ब्रा०, ७।२।९ । 

१२३. उपरिवत्‌ । 

१२४. तैत्तिरीयसंहिता, ४।५।४।२ । 

१२५. ताण्डयब्राह्मण, १९।१।४। 

१२६. त॑त्तिरीय ब्राह्मण, ३।४।१। 

१२७. से० बु० ई०, ४४, पृ० ३९७ | 

१२५, वि० न० झा, उपरिवत्‌ पु० २५७ । 

११९, तैत्तिरीयब्राहाण, ३।४।१। 
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१३० दऽ काणे, उपरिवत्‌, पृ० ९१; एन्‌० के० दत्त, उपरिवत्‌, पृ० १६५ । 

१३१. पाणिनि, ३।८।२; कौसाम्बी, दि० कल्चर ऐण्ड...., लन्दन, सन्‌ १९६५ ई०, 
पु० १२२ । 

१३२. बृहदारण्यकोपनिषद्‌, ३०।१७-२१; द्र० हि० आव ध०, २, १, पृ० ४८; चानना, 
स्लेब्री इन ऐन्शियेण्ट इण्डिया, दिल्ली, सन्‌ १९६० ई०, प्र० १२६-७। 

१३३. वाजसनेयिसंहिता, ७।३।१९; ३३।६ । 

१३४. ऐतरेयब्राह्मण, ७।३।१९; ३३।६ । 

१३५. सं० चट्टोपाध्याय: सोशल लाइफ इन एन्शियेण्ट इण्डिया (याज्ञवल्क्यस्मृति पर 
आधृत), कलकत्ता, सन्‌ १९६५ ई०, पृ० १८-२१; जी० एस्‌० धूर्यं : कास्ट 
ऐण्ड रेस इन इण्डिया, पु० ४८; लक्ष्मणशास्त्री जोशी : वेदिक संस्कृति का 
विकास, पृ० १२६, वि० न० झा, उपरिवत्‌, पृ० २८७-८ । 

१३६. आ० ध० सू०, २।१।२।६ । 

१३७. व० ध० सु०, १०७ । 

१३८. मनु०, 1२।५५; १०।१६,१५ । 

१३९. उपरिवत्‌, १२।६१ | 

१४०. व्यभिचारेण वर्णानामवेद्यावेनेन च। 
स्वकर्मणां च त्यागेन जायन्ते वर्णसद्धुरा: ॥-मनु०, १०२४ | 

१४१. सङ्करे जातयस्त्वेताः पितृमातृप्रदशिताः। 
प्रच्छन्ना वा प्रकाशा वा वेदितव्याः स्वकर्मभिः ॥-उपरिवत्‌, १।४० । 

१४२. मनु०, १०४२-४४ | 

१४३. वर्णापितमविज्ञातं नरं कलुषयोनिजम्‌ । 
आर्यरूपमिवानारयं कर्मभिः स्वेविभावयेत्‌ ॥-उपरिवत्‌, १०।५७। 

१४४. अनार्यता निष्ठुरता क्रूरता निष्क्रियात्मता । 
पुरुषं व्यञ्जन्तीह्‌ लोके कलुषयोनिजम्‌ ॥-उपरिवत्‌, १०।५८। 


^ इतिहास-विमांगं 
बिहार-विश्वविद्यालयै 


भुजफ्फरपुर (बिहार) 


0 0-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


बिहार के शिलालेख और तामपट' 
छ 
डां० परमेश्वरोलाल गुप्त 


भारत में सभ्यता के जो प्राचीनतम अवशेष प्राप्त हुए हैं, वे सिन्धुघाटी के हैं 
और उनका समय ईसा-पूर्व २००० से ५००० तक आँका जाता ई। इस सभ्यता का 
विस्तार पूर्व की ओर गंगा-यमुना की घाटी में तथा दक्षिण को ओर काठियावाड-गुजरात में 
भी हुआ था । इसके चिह्न आज की खुदाइयों में मिलने लगे हें । इस सभ्यता के जो अवशेष 
मिले हैं, उनमें अनेक सेलखडी की बनी मुहरें और उनकी पक्की मिट्टी पर बनी छाप प्राप्त 
हुई हैं। इन मुहरों का प्रयोग प्राचीन काल में उसी प्रकार होता था, जिस प्रकार आज 
हम पीतल की मुहरों का प्रयोग बीमा-पार्सल को सुरक्षित बनाने के लिए करते हैं और रबड़ 
की मुहरों का प्रयोग दस्तावेजों के प्रमाणीकरण के लिए अदालतों और कार्यालयों में किया 
जाता है। मिट्टी की मुहरों की छाप की तुलना पासलों पर की गई लाखवाली छाप 
से की जा सकती है। उन दिनों पासंल या पत्र को चारों ओर सूत से बाँधकर 
उसकी गाँठ पर गीली मिट्टी का लोंदा रख देते थे और उसपर मुहर की छाप लगा 
देते थे, जो सूखकर मजबूत हो जाती थी । वाहक सावधानी से मुहर-लगी वस्तुओं 
को ले जाता था, ताकि वह टूट न जाय । गन्तव्य स्थान पर पहुँचने के बाद, पार्सल का 
सूत काटकर मुहर की छाप प्रमाणस्वरूप सुरक्षित रख ली जाती थी और उसे स्थायित्वं 
प्रदान करने के लिए आग में पका लिया जाता था । 

प्रवेश-पत्न या अधिकार-पत्न के रूप में भी मुहर-छपी मिट्टी के ठीकरो का प्रयोग 
राजमहलो, व्यापार-संस्थानो और सरकारी कार्यालयों में होता था। इन दोनों ही 
प्रकार की मिट्टी की छाप तथा मुहर सिन्धुघाटीवाले स्थानों से इस देश में प्राप्त हुए हैं। 

` उनमें चित्नलिपि से मिलती-जुलती किसी अज्ञात लिपि में अंकन पाये जाते हैं। इस लिपि 

का वाचन अभी तक नहीं हो पाया है, इसलिए कहा नहीं जा सकता कि उनपर क्या 
लिखा है। पर, यह तो कहा ही जा सकता हे कि यह भारत में प्रचलित प्राचीनतम 
लिपि है । 

जब, ईसा-पुवे दो हजार वर्ष पहले, लिपि इस देश में प्रचलित थी, तब निश्चय है 
कि उस समय लिपि का जो ज्ञात प्राप्त हुआ था, वह धीरे-धीरे विकसित होता 

+ श्रीशाज्भ धर सिहजी (अब स्वर्गीय) को समपित करने के निमित्त पुवंप्रस्तावित, 
किन्तु कारणवश अप्रकाशित अभिनन्दन-ग्रन्थ फे लिए प्राप्त लेखों की संचिका से. 
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गया होगा । परन्तु, परम आश्चर्य की बात है कि हड़प्पा-सभ्यता के क्षेत्र से बाहर देश 
में अन्यत्र कहीं लिपि का किसी प्रकार का चिह्न लगभग ई० पू० ५०० तक नहीं मिलता । 
सुप्रसिद्ध वेयाकरण पाणिनि का समय लगभग यही माना जाता है। उनकी 'अष्टाध्यायी' 
में ऐसा संकेत मिलता है कि उनके समय में लिपि का प्रयोग होने लगा था और लिखित 
वैदिक साहित्य उपलब्ध था। यास्क ने भी अनेक ग्रन्थों और ग्रन्थकारो की चर्चा की है । 
उससे भी लिपि-प्रचार का संकेत मिलता है। किन्तु, किसी भी ग्रन्थ की लिपिबद्ध 
प्रति अभी तक आठवीं-नवीं शती ई० से पुवे की नहीं मिली है। जो लिप्यंकिष वस्तुएँ 
इस काल से पूर्व की मिली हैं, वे या तो शिलाफलकों और चट्टानों पर अंकित हैं या ताम्रपत्रों 
पर खचित हैं। हो सकता है, काठ या वृक्षपत्नों या वस्त्रपटों पर लोग लिखते रहे हों, 
पर वे उपलब्ध नहीं हैं । 

शिलाफलकों, चट्टानों आदि पर अंकित जो लेख अबतक मिले हैं, वे प्राचीनतम 
अशोक के समय या उससे कुछ पूर्व के हैं और ताम्रपत्र पर अंकित गुप्तकाल से 
पहले के लेख देश-भर में एक-आध ही ज्ञात हैं । ताम्रपत्र पर आलेखन मुख्यतया गुप्तकाल 
से ही आरम्भ होता है। शिलाफलकों, चट्टानों और ताम्रपटों पर लिखने की यह परम्परा 
अक्षुण्ण रूप से उस समय तक चलती रही, जिस समय तक देश में कागज या भुजंपत्न 
पर लिखने का व्यापक प्रचार नहीं हो गया । 


इस प्रकार के लिखित प्राचीन अभिलेख जो आज उपलब्ध हैं, प्रायः दो प्रकार 
के हैं: १. सरकारी लेख, अर्थात्‌ राजाओं, राजपरिवार के व्यक्तियों और राजकर्मचारियों 
द्वारा जारी किये गये शासनादेश और २. शासकों की प्रशस्ति अथवा पूर्वाएँ । प्रशस्ति और 
पुर्वाओ की रचना राजकवियों और राजकर्मचारियों द्वारा अपने प्रतिपालक नरेशों के 
गुणगान के निमित्त हुआ करती थी। अतः, इसपर अंकित अभिलेखों से राजनीतिक 
घटनाओं, शासन-व्यवस्था आदि बातों की विशेष ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है । 
गेर-सरकारी व्यक्तियों के लेख तो अनेक प्रकार के मिलते है और ये प्राय: देवी- 
देवताओं को मूत्तियों और मन्दिरों पर अंकित पाये पाते हैं। इनमें से कुछ में तो केवल 
व्यक्तिगत नामों का उल्लेख होता है, कुछ में वंश-परिचय भी रहता है। कुछ ऐसे भी 
होते हैं, जिनमें वैयक्तिक अथव पारिवारिक प्रशस्ति लम्बे-चौड़े रूप में होती है। कभी- 
कभी इन लेखों में तत्कालीन राजाओं के नाम, सन्‌-संवत्‌ आदि भी लिखे मिलते हैं । 
भतः, इनमें से अधिकांश का उद्देश्य दान देने का उल्लेख करना होता है। इस प्रकार के 
अभिलेखों से राजनीतिक इतिहास की अपेक्षा सामाजिक और धामिक जीवन तथा 
विश्वास पर ही अधिक प्रकाश पड़ता है। 
अस्तु; प्राचीन शिलालेखों और ताम्रपटों का ऐतिहासिक शोध की दृष्टि से बहुत 
महत्व हे। इतिहास के अन्वेषियो ने उन्हें खोजकर सुरक्षित रखने और प्रकाशित करमे 
बिनि श्रेयीस किक हैं ।77/ए तक वमॉध्यियं काहिही ). कौरगप्ररचर्टप्षीपप्री“पकीह" tri ओह है; 7 
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किन्तु जो सामग्री अवतक प्रकाश में आई है, वह देश के इतिहास के काल-विस्तार और 
भौगो लिक विस्तार दोनों को देखते हुए अत्यल्प है। भारत के इतिहास में, दो साम्राज्यों-- 
मौर्य और गुप्त--क्रा केख्र होने के कारण बिहार का अत्यधिक राजनीतिक महत्त्व रहा है । 
नालन्दा और विक्रमशिला-विश्‍व विद्यालयों के कारण इस क्षेत्र का सांस्कृतिक महत्त्व भी था। 
इस दृष्टि से, इस क्षेत्र से लिखित सामग्री बड़ी माता में प्राप्त होने की आशा की जाती है । 
पर, अभी तक जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं, वे संख्या की दृष्टि से बहुत ही कम हैं। 


इस क्षेत्र से प्राप्त होनेवाले सबसे प्राचीन अभिलेख सम्राट्‌ अशोक के हैं । 
अशोक ने अपने शासनकाल में राज्य की जनता की हितेच्छा की दृष्टि से अनेक धमदिश 
जारी किये थे। ये धर्मादेश हिमालय से मैसूर तक और बंगाल से गन्धार तक जगह- 
जगह पत्थर की चट्टानों, गुफाओं की दीवारों और स्तम्भो पर अंकित पाये जाते हैं। इन 
लेखों का आलेखन उसने अपने राज्यकाल के १३वें वर्ष में आरम्भ किया था। इस वर्ष 
उसने जो लेख अंकित कराये थे, वे इतिहास के विद्वानों के बीच लघु शिलालेखों के नाम 
से प्रसिद्ध हैं वे लेख अबतक देश-भर में सात स्थानों में पाये गये हैं, जिनमें एक, 
बिहार के सासाराम (प्राचीन जिला शाहाबाद, अब रोहतास) में, एक पहाड़ी पर चट्टान में 
उत्कीर्ण है । यह लेख तत्कालीन ब्राह्मी-लिपि और पाली-भाषा में है। इस लेख का अनुवाद 
इस प्रकार हे : 

“देवानांप्रिय” यह कहते हैं--ढाई वर्ष से अधिक हुए, जब मैं उपासक हुआ, 
पर मैंने अधिक उद्योग नहीं किया । एक वर्ष से अधिक हुए, जब मैं संघ (बौद्धधम) में 
आया हूँ, तबसे मैंने अच्छी तरह उद्योग किया हैं। इस बीच जम्बूद्वीप (भारतवर्ष) में 
जो देवता सच्चे माने जाते थे, वे अब झूठे सिद्ध कर दिये गये हैं । यह उद्योग का 
फल है । यह (उद्योग का फल) बड़े लोग ही पा सके, ऐसी बात नहीं है । छोटे लोग भी 
उद्योग करें, तो महान्‌ स्वर्ग का सुख पा सकते हैं। इसलिए, यह अनुशासन लिखा गया है 
कि छोटे और बड़े उद्योग करें। मेरे पड़ोसी राजा भी इस अनुशासन को जानें और 
भेरा उद्योग चिरस्थित रहे। इस बात का विस्तार होगा और अच्छा विस्तार होगा, 
कम-से-कम डेढ़गुना विस्तार होगा। यह अनुशासन यहाँ और दूर के प्रान्तों में पवंतों की 
शिलाओं पर लिखा जाना चाहिए। जहाँ कहीं शिलास्तम्भ हों, वहाँ उनपर भी यह 
अनुशासन लिखा जाना चाहिए। इस अनुशासन के अनुसार, जहाँ-जहाँ आपलोगों 
का अधिकार हो, वहाँ-वहाँ आपलोग सर्वत्र इसका प्रचार करे । यह अनुशासन (मैंने) 
उस समय लिखा, जिस समय (मैं) प्रवास कर रहा था और अपने प्रवास के २५६वे 
पड़ाव में था ।' 

१. यह बौद्ध राजाओं की उपाधि थी। सिंहल के बौद्धनरेश तिष्य और अशोक के 
पोत्र दशरथ के लिए भी इस उपाधि का प्रयोग मिलता है । कदाचित्‌, यहू उनके 
CC-O. Dr. पतिर की धीर्चरी थी १० लै garai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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अशोक ने अपने १३वें और १४वें राज्यवर्ष में चौदह शिलालेख लिखवाये थे, 
जो देश के विभिन्न कोनों, अर्थात्‌ सीमान्त स्थानों में पाये जाले हैं। इस काल के लिखे ये 
लेख अभी तक बिहार में कहीं नहीं मिले हैं। उसने २७वें और २८बे राज्यवर्ष में 
सात स्तम्भलेख अंकित कराये, जिनमें प्रायः वे ही बाते संक्षेप में दुहराई गई हैं, जो 
उक्त चौदह शिलालेखों में कही गई थीं। ये लेख एक प्रकार से पहले के लेखों के 
परिशिष्ट हें । ये लेख अबतक छह स्तम्भों पर अंकित पाये गये हैं, जिनमें तीन स्तम्भ 
बिहार में हैं और तीनों ही चम्पारन जिले में स्थित हैं: एक तो लौरिया-अरेराज में, 
दुसरा लौरिथा-नन्दनगढ़ में और तीसरा रामपुरवा में । सातवाँ स्तम्भलेख इन स्तम्भो 
पर नहीं हैं । शेष स्तम्भलेख इस प्रकार हैं: 

प्रथम लेख : “देवानांप्रिय कहते हैं : राज्याभिषेक के २६ वर्ष बाद मैंने यह धमे- 
लेख अंकित कराया । एकान्त धर्मानुराग, विशेष आत्मपरीक्षा, बड़ी शश्रपा, बडे भय और 
महान्‌ उत्साह के विना ऐहिक और पारलौकिक उद्देश्य दोनों दुर्लभ हैं । पर, मेरी शिक्षा 
से लोगों का धम के प्रति आदर और अनुराग दिनानुदिन बढ़ा है और आगे भी बढ़ेगा । 
मेरे पुरुष (राजकमेचारी), चाहे वे उच्च पद पर हों या निम्न पद पर अथवा मध्यम 
पद पर, मेरी शिक्षा के अनुसार कर्म करते हैं और ऐसा उपाय करते हैं कि चंचलमति 
(पापी) लोग भी धर्म का आचरण करें । इसी तरह, अन्तमहामात्न भी आचरण करते हुँ । 
धर्म के अनुसार (राज्य)-पालन करना, धर्म के अनुसार काम करना, धर्म के अनुसार 
सुख देना और धर्म के अनुसार रक्षा करना, यही विधि (शासन-सिद्धान्त) है ।” 

द्वितीय लेख : “देवानांप्रिय कहते हें : धर्म करना अच्छा है। पर धर्म क्या है? 
धमं यही है कि पाप से दूर रहे, बहुत-से अच्छे काम करे; दया, दान, सत्य और शौच का 
पालन करे । मैंने कई प्रकार से पारमार्थिक दृष्टि का दान भी लोगों को दिया ठ 
द्विपाद, चतुष्पाद, पक्षी और जलचर प्राणियों पर मैंने अनेक प्रक्रार की कृपा की है। 
यहतिक कि मैंने उन्हें प्राणदान भी दिया है । मैंने और भी बहुत-से अच्छे काम किये हैं । 
यह्‌ लेख मैंने इसलिए लिखवाया है कि लोग इसके अनुसार आचरण करें और यह्‌ 
चिरस्थायी रहे । जो इसके अनुसार काम करेगा, वह पुण्य का काम करेगा ।'” 

तृतीय लेख : “देवानांप्रिय कहते हैं : मनुष्य अपने काम को देखता है (और 
मन में कहता हे कि) मैंने यह अच्छा काम किया। वह अपने पापको नहीं देखता 
(और मन में नहीं कहता कि) यह पाप मैंने किया है या यह दोष मुझमें है । इस प्रकार की 
आत्मपरीक्षा बहुत कठिन है । मनुष्य को देखना चाहिए कि चण्डता, निष्ठरता क्रोध, 
मान और ईर्ष्या यह सब पाप के कारण हें (और सोचना चाहिए) कि इन बातों के 
कारण मेरी निन्दा न हो । इस बात की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए कि इससे मुझे 
इस लोक में सुख मिलेगा और इस (मार्ग) से मेरा परलोक बनेगा ।” 


चतुर्थ लेख : “देवानांप्रिय कहते हैं : राज्याभिषेक से बाद मैंने इस लेखू 
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पुरस्कार और दण्ड देने का अधिकार मैंने उनके अधीन कर दिया है ताकि वे निश्चिन्त 
और निर्भय होकर अपना कत्तव्य करें, लोगों के हित और सुख का ध्यान रखें और लोगों 
पर अनुग्रह करें । वे सुख-दुःख को जानने का प्रयत्न करें और आयुक्त (नामक छोटे 
कर्मचारियों) के द्वारा लोगों को ऐसा उपदेश दें, जिससे वे ऐहिक और पारलौकिक दोनों 
प्रकार के सुख प्राप्त करने का प्रयत्न करें। रज्जुक लोग मेरी आज्ञा का पालन करने की 
भरपूर चेष्टा करते हैं। मेरे पुरुष भी मेरी इच्छा और आज्ञा के अनुसार काम करेंगे 
और वे भी कभी-कभी ऐसा उपदेश देते रहेंगे, ताकि रज्जुक लोग मुझे प्रसन्न करने का 
प्रयत्न करें । जिस प्रकार मनुष्य अपने बच्चे को कुशल धाई के हाथ सौंपकर निश्चिन्त 
हो जाता है कि धाई मेरे बच्चे को सुख पहुँचाने की भरपूर चेष्टा करेगी, उसी प्रकार 
मैंने रज्जुक लोगों को नियुक्त किया है। वे निर्भय, निश्चिन्त और शान्त भाव से काम 
करें, इसलिए मैंने पुरस्कार और दण्ड देने का काम उनके अधीन कर दिया है। 
व्यवहार (मुकदमा) सुनने और दण्ड देने में पक्षपात नहीं होना चाहिए । इसलिए, 
आज से मेरी यह आज्ञा है कि कारागार में पड़े हुए जिन मनुष्यों के लिए मृत्युदण्ड निश्चित 
हो चुका है, उन्हें तीन दिनों की मुहलत दी जाय, ताकि ऐसे लोगों के जाति-कुट्म्बवाले 
उनके जीवन के लिए ध्यान करें और अन्त तक ध्यान करते हुए परलोक के लिए दान दें 
और उपवास करें । क्योंकि, मेरी इच्छा है कि कारागार में रहते हुए दण्डित लोग भी 
परलोक का चिन्तन करें और लोगों में अनेक प्रकार के आचरण, संयम और दान की 
इच्छा बढे ।” 

पंचम लेख : (यह लेख रामपुरवा-स्तम्भ पर नहीं ह । ) “देवानांप्रिय कहते हैं : 
राज्याभिषेक के २६ वर्ष बाद मैंने इन प्राणियों का वध निषिद्ध कर दिया है - तोता, 
मैना, अरुण, चकोर, हंस, नान्दीमुख, गेलाट, जतुका, अम्बाकपीलिका, दुडि, अनस्थिक 
मत्स्य, दवेयक (जीवंजीवक), गंगाकुक्कुटक, संकुजमत्स्य, कमठ, शल्य, पर्णशश 
स्टमट, षण्डक, एकपिण्ड, पृषत, श्वेतकपोत, ग्रामकपोत तथा सभी तरह के वे चौपाये, 
जो न तो किसी उपयोग में आते हैं और न खाये जाते हैं। गर्भिणी तथा दुध पिलाती 
बकरी, भेड़, तथा उनके छह मास तक के बच्चों का वध नहीं करना चाहिए । मुरगों 
का बधिया नहीं करना चाहिए । जीवित प्राणियों को भूसी में नहीं भूनना चाहिए। 
निष्प्रयोजन अथवा हिंसा के निमित्त वन में आग नहीं लगानी चाहिए । एक जीव को 
मारकर दूसरे जीव को नहीं खिलाना चाहिए । प्रति चार-चार महीने की तीन ऋतुओं 
की तीन पूणिमाओं को, पौष की पूर्णिमा को, चतुर्दशी, अमावस्या और प्रतिपदा को 
तथा प्रत्येक उपवास के दिन नतो मछली मारना और न ही वेचना चाहिए । इन सब 
दिनों में, वन में हाथियों (नागों) और तालाबों के सभी प्रकार के प्राणियों को नहीं मारा 
जाना चाहिए । प्रत्येक पक्ष की अष्टमी, चतु देशी, अमावस्या अथवा पूर्णिमा तथा 
| पु और पुनंवसु नक्षत्र के दिन और प्रत्येक चार-चार महीनों के त्योहारों के दिन बैल 
व व परक कष भुर तेाव्डसीरअनमरशजे'अन्करप्रपणिको/को' भी 
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जो दागे जाते हैं, नहीं दागना चाहिए । पुष्य और पुनवंसु नक्षत्र के दिन, प्रत्येक चातुर्मास 
की पूर्णिमा को तथा प्रत्येक चातुर्मास के शुक्लपक्ष में घोड़े और बैल को नहीं दागना 
चाहिए। राज्याभिषेक के पश्चात्‌ २६ वर्षो में मैंने २५ बार लोगों को कारागार से 
मुक्त किया हे ।” 

षष्ठ लेख : (यह लेख भी रामपुरवा-स्तम्भ पर नहीं है ।) “देवानांप्रिय कहते हैं: 
राज्याभिषेक के १२ वर्ष बाद मैंने लोगों के हित और सुख के लिए धमलेख लिखवाये, 
ताकि वे (पापाचरण) त्याग कर किसी-न-किसी प्रकार से धर्मे की वृद्धि करें । इसी प्रकार, 
में लोगों के हित और सुख को लक्ष्य में रखकर देखता हूँ कि जाति के लोग, दूर और पास 
के लोग किस प्रकार सुखी रह सकते हैं। इसी के अनुसार मैं कार्य भी करता हँ । इसी 
प्रकार सब समाओं के (हित और सुख को) ध्यान में रखता हँ। मैंने सब पाखण्डों 
(सम्प्रदायों) का भी विविधि प्रकार से सत्कार किया है। फिर भी, अपने धर्म के प्रति 
अनुराग मेरे मत में मुख्य वस्तु है। राज्याभिषेक के २६ वर्ष बाद मैंने यह धमे- 
लेख लिखवाया ।” 

इन धमलेखो के अतिरिक्त अशोक के तीन अन्य छोटे-छोटे लेख बराबर पवत की 
तीन गुफाओं पर अंकित मिलते हैं। इनसे ज्ञात होता है कि उसने वहाँ की गुफाओं को 
आजीविकाओं के निमित्त उत्खनित कराया था। इनमें से दो गुफाओं को उसने अपने 
राज्याभिषेक के बारह वर्ष पश्चात्‌ और तीसरी को उन्नीस वर्ष बाद बनवाया था। वहीं 
उसी पर्वतमाला भें अशोक के पौत्र दशरथ के भी तीन अभिलेख प्राप्त हैं । इनसे ज्ञात होता है 
कि अभिषेक के पश्चात्‌ ही उसने तीन गुफाओं को, जिनके नाम अभिलेखों में 'बहियका', 
“गोपिका और 'बडथिका' बताया गया है, आजीविकों के निमित्त बनवाया था। 

इनके अतिरिक्त, मौयेकालीन कोई अन्य अभिलेख ज्ञात नहीं है। ड० काशी- 
प्रसाद जायसवाल ने विगत शती में पटना में गंगातट से प्राप्त दो विशालकाय मुत्तियो के 
शिशुनागवंशी राजाओं की मूर्ति होने की कल्पना की थी और उनपर उन्होंने अचोछोनी- 
धीशे? और सब खेत बतनन्दी' पढ़ा था । इन मुत्तियो में एक तो कलकत्ता के भारतीय 
संग्रहालय में और दूसरी दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में है। इन दोनों ही मुतियो की, 
पेरिस-प्लास्टर में ढली प्रतिक्ृतियाँ पटना-संग्रहालय में हैं। ये मुत्तियां वस्तुतः यक्षों 
की हैं और उनपर उनके नाम 'यखे अचछनोवीके! (“यक्ष अत्यक्षयनीविकः') और 'यक्षसवटनंडे' 
(“यक्षसंवृतनन्द') अंकित हें । मूत्तिशेली के आधार पर कुछ विद्वान्‌ इन मुत्तियों को 
शुंगकालीन और कुछ पुरातत््वविद्‌ लिपिशेली पर जोर देते हुए इन्हें प्रथम शती ईसवी 
की बताते हैं । 

मौर्योत्तर काल के अभिलेख अबतक केवल बोधगया से प्राप्त हुए हैं । जिस बोधि- 


ग्‌ 
वृक्ष के दीले रीती Coll हु आप्त किया था से सामने, सराय अशोक ने, Kosha 


वज्रासन की स्थापना की थी और गजम्तम्भ खड़ा किया था | मौर्योत्तर काल सें त्रोगो ने 
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इसके चारों ओर वेदिका (रेलिंग) का निर्माण कराया। इस निर्माण में मित्रवंशी 
किसी राजपरिवार का मुख्य हाथ था, ऐसा इन बेंदिकाओं के स्तम्भों और सूचियों पर 
अंकित लेखों से ज्ञात होता है। इस प्राचीन वेदिका के जो अवशेष उत्खनन में प्राप्त 
हुए हैं, उनमें पन्द्रह स्तम्भों पर अयाये कुरंगीये दान, पुनः एक पर 'राञगो इंदागिमित्रास- 
पासादा-चेटिका सिरिमाये दान’ (इस लेख के कुछ अंश नष्ट अथवा अपाठूय हैं) और एक 
पर 'राझो ब्रह्म मित्रस पाजावातिये नागदेवये दानं अंकित है। सूचियों में दो पर 
लम्बा लेख है: १. 'राञ्गो कोसिरीपुत्र इंदागिसित्रास पाजावातिये जीवापुत्राये कुर गिथे 
दानं’; २. “राजा घ्रासादाचेटिका सिरिमापे दानं ।' 
इन अभिलेखों से ज्ञात होता है कि वेदिका फे निर्माण में राजा ब्रह्ममित्र को 
पत्नी नागदेवी, राजा इस्द्राग्निसित्र की पुत्रवती पत्नी कुरंगी और इन्द्राग्निसित्र को 
अन्तःपुरवासिनी सिरिमा का हाथ था । ब्रह्ममित्र और इब्द्रार्निमि्र किस वंश के 
राजा थे, यह अभी तक निश्चित नहीं हो पाया है। कुछ लोग उन्ह शुगवशाय राजा 
मानते हैं, किन्तु पुराणों में इस बंश के राजाओं की जो नामावली मिलती है, उनमें ये 
नाम नहीं हैं। सम्भवतः, ये मगध के स्थानीय शासक रहे होंगे । 
इस प्राचीन वेदिका की सूचियों की तरह की कुछ अन्य सुचिर्या भी बोधगथा में 
मिली हैं, जो उपर्युक्त सूचियों और स्तम्भों से बाद को बनी जान पड़ती हें । इन सूचियों 
पर अमोघ, ताम्रपर्णी-निवासी बोधिरक्षित और प्रतिहार ना....' के दानों का उल्लेख हे । 
ये अभिलेख ईसा-पूर्व की द्वितीय-प्रथम शती के हैं । 
ईसा की पहली-दूसरी शती के अभिलेख केवल राजगृह और बोधगया से प्राप्त हैँ । 
राजगृह में ये लेख 'मणियार मठ? में मिले हैं और छोटे-छोटे तीन लेखों के रूप में हैं। 
ये लेख इस प्रकार पढ़े गये हैं : १. पवतो विपुल....; २. राजा श्रेणिक; ३. मनिनाग.... 
श्रेणिक....भगिनी सुमागधा....। लेख अपूर्ण होने के कारण इनके मुल्य और महत्त्व का 
अंकन सम्भव नहीं हो पाया है। इस काल का लेख बोधगया से मिला हे । वह चुनार 
पत्थर की बनी बोधिसत्त्व की एक प्रतिमा पर अंकित है । यह लेख मूर्ति के आसन पर चार 
पंक्तियों में उत्कीर्ण है। लेख के कुछ अंश नष्ट हो गये हैं। लेख का जो अंश उपलब्ध है, 
उससे ज्ञात होता है कि भिक्ष विनयधर ने त्रिकसल नामक राजा के राजत्व-काल में 
संवत ६४ के तीसरे ग्रीष्म मास की पंचमी को बोधिसत्त्व की दो प्रतिमाओं की स्थापना 
आमात्यधुर-विहार में की थी। इस लेख में अंकित संवत्‌ क्या है, इसपर पुराविदों का 
कोई निश्‍चित मत नहीं है। वे उसे कुषाण अथवा गुप्त-संवत्‌ अनुमान करते हैं 
किन्तु सम्भवतः वह उस वंश का राज्यवर्ष है, जिस वंश का राजा त्रिकमल था । राजा 
श्रिकमल के सम्बन्ध में अस्यत्र कोई जानकारी उपलब्ध नहीं हे । सम्भवतः, वह मगध का 
कोई स्थानीय शासक रहा होगा। इस लेख की भाषा और शेली कुषाणकालीन मथुरा 
की बौद्ध मुत्तियो पर अंकित अभिलेखों से बहुत साम्य रखती हे | इससे उस अभिलेख के 
००-क्षैषीण कै शव हो के व्का एुठल्लाताकिसाचाएवठाऱ) Digitized By Siddhanta 89819०1 Gyaan Kosha 
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कुछ दिन पहले, पटना जिले के केलवा गाँव में, एक खेत से पत्थर का एक बड़ा 
पात्न प्राप्त हुआ, जो पटना-संग्रहालय में है । इस पाल्न के मुह पर एक लेख अंकित है, जो 
१०८वे वर्षं में आर्यविशाखमिन्न नामक राजा के राजत्व-काल में लिखा गया था । इस 
तिथि के सम्बन्ध में पुराविदों का अनुमान है कि वह कनिष्क की राजतिथि हे । इतिहास 
की दृष्टि से इसे विशेष महत्त्व का समझा जाता है । अनेक इतिहासकारों की धारणा है कि 
कुषाण, कनिष्क और हुविष्क का साम्राज्य बिहार और बंगाल तक विस्तृत था । इसके 
मृत्तं प्रमाण अबतक उपलब्ध नहीं थे। यह लेख उसका प्रमाण हो सकता है। पर, 
अनेक कारणों से बात अब भी सन्दिग्ध ही हे । 

मोर्या के पश्चात्‌ मगध के गुप्त राजाओं का देश के बिस्तृत भु-भाग पर अधिकार था 
और वे सम्राट्‌ कहे जातेथे। पाटलिपुल्न उनकी राजधानी बताई जाती है। किन्तु, 
आश्चर्य की बात है कि इस वंश के राजाओं के अभिलेख बिहार में बहुत ही कम मिले हैं । 
इस वंश के शासकों में समुद्रगुप्त सबसे शक्तिशाली समझा जाता है। उसके नामके दो 
ताम्रशासन इस प्रदेश मे मिले हैं। एक तो गया जिले से, पिछली शती में कानधम को 
मिला था, दूसरा नालन्दा के उत्खनन में प्राप्त हुआ है। नालन्दावाला शासन समुद्रगुप्त ने 
अपने आनन्दपुर के जयस्कन्धावार से प्रचारित विया था और इसे अपने पाचवं 
शासनवर्ष में लिखवाया था तथा 'ताविर्गृण्य' विषय-स्थित भद्रपुष्करक ग्राम एवं 'क्रिमिल' 
विषय-स्थित पूर्णनाग ग्राम ब्राह्मणों को प्रदान किया था। गयावाला शासन अयोध्या के 
जयस्कन्धावार से नवे वर्ष में प्रचारित किया गया था और उसके द्वारा गया-विषथ का 
रैवतिक ग्राम ब्राह्मणों को प्रदान किया था । इन दोनों ही शासनो के सम्बन्ध में कुछ 
विद्वानों की धारणा है कि वे जाली हैं । 

समुद्रगुप्त के पश्चात्‌ चन्द्रगुप्त और कुमारगुप्त प्रथम अतिशय शक्तिशाली शासक 
हुए, पर उनके शासन का कोई भी अभिलेख अभी तक इस क्षेत्र से नहीं मिला । बिहार- 
शरीफ से एक स्तम्भ प्राप्त हुआ है, जो इस समय पटना-संग्रहालय में है। इसपर एक 
लम्बा लेख है, जो जगह-जगह से खण्डित हो गथा है। अनुमान किया जाता रहा है कि 
वह लेख स्कन्दगुप्त का है, किन्तु अवशिष्ट अंशों के सूक्ष्म अध्ययन से ऐसा प्रकट होता है 
कि वह पुरुगुप्त के बेटे कुमारगुप्त द्वितीय या बुधगुप्त का होगा। इस लेख में किसी 
मन्दिर या मन्दिरों के लिए कुछ भूमि दान किये जाने की सूचना अंकित हे । 

मुंगेर जिले के नन्दपुर से एक गुप्तकालीन ताम्रपत्न प्राप्त हुआ है, जिसमें ब्राह्मण 
को दान देने के निमित्त दो दीनार प्रति कुल्यवाप की दर से चार कुल्यवाप भूमि खरीदे 
जाने की घोषणा विषयपति छत्रभट्ट ने की है। इसपर संवत्‌ १६९, वैशाख शुक्ल ८ 
की तिथि अंकित हैं। शासक का उल्लेख नहीं है। अनुमान किया जाता है कि शासन में 
उल्लिखित संवत्‌ गुप्त-संवत्‌ है। उम समय बुधगुष्त शासन कर रहा था। 


CC-O. Dr. इमसूबसे अधिक महसपर्ण गु साल करी छा परी. भृहरों, के रूप मेसु छाती... 
वैशाली) और तालम्दा से प्राप्त हुई हे । बसाइ से प्राप्त मुहरो में अधिकतर नागरिकों 
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की हैं। किन्तु, कुछ राजकीय मुहरे भी हें । इनमें कई चन्द्रगुप्त द्वितीय की पत्नी 
प्र वदेवी की हैं, जो एतिहासिक सामग्री की दृष्टि से विशेष महत्त्व रखती हैं । इन मुहरों 
पर 'महाराजाधिराज श्रीचन्द्रगुप्त पत्नी महाराज श्रीगोविन्दगुप्त माता महादेवी 
भरी श्र वस्वामिनी' अंकित है। नालन्दा से परवर्ती गुप्तवंशीय शासकों में बुधगुप्त, बन्यगुप्त, 
नरसिहगुप्त, कुमारगुप्त और विष्णुगुप्त की मुहरें मिली हैं। इनमें कुछ पुरी और कुछ 
खण्डित हैं। इन राभी मुहरों में 'श्रीगुप्त' से मुहर जारी करनेवाले शासक तक की पूरी 
वंश-परम्परा का उल्लेख है और प्रत्येक शासक की माता का नाम दिया गया है। इन 
सबसे अधिक महत्त्व की वे मुहरें हैं, जो तत्कालीन कार्यालयो भोर अधिकरणों की हैं। ये 
मुहरें वैशाली और नालन्दा दोनों स्थानों से प्राप्त हुई हैं और तत्कालीन शासन-व्यवस्था 
पर प्रकाश डालती हैं । उदाहरणार्थ, कुछ मुहरों के लेख इस प्रकार हैः 
१. श्रीपरम भट्टारकपादीय कुमारामात्याधिकरणस्य । 
. श्रीयुवराज भट्टारकपादीय कुमारामात्याधिकरणस्य । 
. युवराजपादीय कुमारासात्याधिकरणस्थ । 
कुमारामात्याधिकरणस्थ । 
. युवराज भट्टारकपादीय बलाधिकरणस्य । 
. श्रीरण भाण्डागाराधिकरणस्य । 
. दण्डपाशाधिकरणस्थ । 
. तीरभुकत्यौपरिक अधिकरणस्य । 
. तीरभक्तो विनयस्थितिस्थापकाधिकरणस्य । 
१०. वेशाल्यधिष्ठानाधिकरणस्थ । 
अधिकरणों की भुहरों के अतिरिक्त अधिकारियों की भी मुहरें मिली हैं। यथ! : 
१. सहादण्डनायक अग्निगुप्तस्थ । 
२. महाप्रतिहार तरवर विनयशूरस्य । 
वहाँ से निगमो की भी कुछ मुहरे मिली हैं। यथा : 
१. श्रेष्ठिसार्थवाह कुलिकनिगम । 
२. श्रेष्ठि कुलिकनिगम । 
इन मुहरों का अध्ययन अपने-आपमें रोचक विषय है। 
गुप्तवंशीय सम्राठों के हास के पश्चात्‌ इस प्रदेश में मौखरि-वंशों का प्रभाव 
हुआ । बराबर और नागार्जुनी पर्वतो पर तीन लेख अंकित हैं, जिनसे उसके पुत्र शादूलवमंन्‌ 
और शार्दूलवर्मन के पुत अनन्तबमंन्‌ और यज्ञवर्मन्‌ के नाम प्रकाश में आते हैं। मौखरियों में 
'वर्मन्‌' शब्दान्त नाम प्रचलित रहे हैं, इसलिए अनुमान किया जाता है कि ये लोग भी 
मौखरी ही थे। ऐसा जान पड़ता है कि गुप्त-साम्राज्य के ह्वासकाल में ये लोग उसके 
अधीनस्थ सामन्त थे और इनका अधिकार गया के आसपास के भू भाग पर था । मौखरियों 
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लगता है। अवन्तिवर्मन्‌ की मुहर से उसके वंश के पूर्ववर्ती महाराजाओं, यथा हरिवर्मन्‌ 
आदित्यवर्मन्‌, ईश्वरवर्मन्‌, ईश्ातवर्मन्‌ और शर्वेवमन्‌ के नाम ज्ञात होते हैं। शर्वेवर्मन्‌ 
का पुत्र अवन्तिवर्मन्‌ था। इस मुहर में हरिवमंन्‌, आ दत्यवर्मन्‌ और ईश्वरवर्सन्‌ को 
'महाराज' और ईशानवर्मन्‌ तथा उसके उत्तराधिकारियों को 'महाराजाधिराज' कहा 
गया है। इन उपाधियों से अनुमान होता है कि ईशानवर्मन्‌ के समय में इस वश i 
वैभव का विकास हुआ । उसके पहले सम्भवतः ये लोग गृप्तों के अधीन सामन्त-माल्न थ। 
इनके ह्वास के पश्चात्‌ इन्होंने अपनी स्वतन्त्र सत्ता स्थापित की । देववर्णाक (शाहाबाद) 
से अवन्तिवर्मन्‌ का जो लेख प्राप्त हुआ है उससे ज्ञात होता है कि वह और उसके पिता 
शर्ववर्मन दोनों ही इस क्षेत्र के शक्तिशाली शासक थे । अवन्तिवर्मन्‌ के समकालिक बंगाल 
के सुप्रसिद्ध नरेश शज्ञांक की रोहतासगढ़ से और असमनरेश भास्करबर्मन्‌ तथा कन्नौजनरेश 
हर्षवर्दधन की नालन्दा से मुहरें मिली हैं। ये मुहरें इस बात की द्योतक हैं कि इन पड़ोसी 
राज्यों का बिहार पर किसी-न-किसी रूप में प्रभाव था । हुर्षबद्धंल का मोखरिअवन्तिवसेन्‌ 
के साथ तो निकट का सम्बन्ध था, यह सवंविदित है । 


मौखरी और वद्ध न-वंश के प्रभाव-सूर्य के अस्त होने पर बिहार में गुप्तों के एक 
नये वंश का उदय हुआ । इतिहासकार इस वंश का 'मागध-गुप्तवंश कहकर उल्लेख 
करते हैं। इस वंश के शासक आदित्यसेन का एक अभिलेख अपसढ़ (जिला गया) से 
प्राप्त हुआ है, जो एक प्रकार से इस वंश का प्रशस्ति-लेख है । इसमें इस वंश का इतिहास 
संक्षेप में कहा गया है। वंशावली के रूप में, इसमें कृष्णगुप्त, हबंगुष्त, जीवितगुष्त, 
कुमारगुप्त, दामोदरगुप्त, महासेनगुप्त, माधवगुप्त और आदित्यसेन के नाम हैं। ये 
सभी शासक वंशोद्भव-काल से ही बिहार के किसी भू-भाग पर अधिकारी थे या बाद म 
किसी समय हुए, कहना कठिन है । कुछ विद्वान्‌ इन्हें मुलतः मालवशासक मानते हे, और 
इनका सम्बन्ध हर्षवर्धन के साथ जोडते हैं। जो भी हो, कम-से-कम आदित्यसेन तो 
निश्चित रूप से बिहार का शासक था । उसका उत्थान मौखरियों ओर वद्ध नों के अस्त 
के पश्चात्‌ हुआ, ऐसा अनुमान होता है। उसने अपने उक्त अभिलेख में इस बात का 
उल्लेख किया है कि उसकी पुत्री का विवाह नेपालनरेश अंशुवर्मन्‌ के भागिनेय मोखरि- 
भोगवर्मन्‌ से हुआ था और भोगवमंन्‌ की पुत्री, अर्थात्‌ आदित्यसेन की पौत्ती वत्सदेवी 
नैपालनरेश शिवदेव से ब्याही गई थी। इन विवाहों का उल्लेख इस बात का द्योतक है 
कि पूर्वी भारत में इस वंश की काफी प्रतिष्ठा थी । 


देवधर के मन्दिर में एक अभिलेख है, जिसमें उल्लेख है कि आदित्यसेन ने 
घोलदेश पर विजय प्राप्त किया था और उसने तीन बार अश्वमेध यज्ञ किया था। 
इनके अतिरिक्त भी उसने कई यज्ञ किये थे। उसमें तीन लाख स्वर्णटंक की लागत से 
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घहुत बाद की जान पड्ती है । इसलिए, अनुमान किया जाता है कि यह मूल अभिलेख की, 
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जो मन्दार पर्वत पर रहा होगा, प्रतिलिपि है। मन्दार पर्वत पर दो लेख और मिले हैं, 
जिनमें आदित्यसेन की पत्नी महादेवी कोणादेवी द्वारा पुष्करणी के निर्माण कराने का 
उल्लेख है। शाहपुर से प्राप्त एक्र मूत्ति पर अंकित अभिलेख से ज्ञात होता है कि वह 
आदित्यपेन के राज्यकाल में स्थापित किया गया था। आदित्यसेन के उत्तराधिकारियों 
में तीन के नाम परवत्तीं अभिलेखों से ज्ञात होते हैं। वे हैं: देबगुप्त, विष्णुगुप्त और 
जीवितगुष्त । विष्णुगुप्त का लेख शाहाढाद जिले के मँगराव स्थान से और जोवितगुप्त 
का एक लेख 'देववर्णाक' (शाहाबाद) से और दूसरा मुजफ्फरपुर जिले के कटरा नामक 
स्थान से मिला है। 'देववर्णाक' वाले लेख में बालादित्य (सम्भवतः गुप्तवंशी सम्राट), 
मौखरिशर्ववर्सनू और अवन्तिवर्मन्‌ द्वारा दिये गये दान की सम्पुष्टि जीवितगुष्त द्वारा 
की गई है । 

इन गुप्तवंशी राजाओं के ह्लास के साथ ही बिहार-प्रदेश में बंगाल के पालवंशीय 
राजाओं का प्रवेश हुआ । ये लोग लगभग चार शतियों तक इस प्रदेश पर शासन करते 
रहे। इनके शासनकाल के अ भिलेख बिहार के प्रायः सभी कोनों से मिले हें । और 
संख्या में अत्यधिक हैं। पालशासक स्वतः बौद्ध थे और उनकी राजमुद्राओ पर धर्मचक्र 
अंकित है । किन्तु, उन्होने अपने शासनकाल मैं प्राय: सभी धर्मों को प्राश्नय दिया था, 
ऐसा उस काल के अभिलेखों से ज्ञात होता है । धर्मेपाल (सन्‌ ७७०-५१० ई०) के २६वें 
राज्यवर्ष में अंवित केशव-प्रशस्ति है, जो बोधगया से प्राप्त हुई है। इसमें उज्जडपुत्र 
केशव द्वारा चतुर्मुख महादेव की स्थापना और तीन हजार द्रम्म* की लागत से तड़ाग 
बनवाये जाने का उल्लेख है । इसी के काल का नालन्दा से प्राप्त एक ताम्रपत्र है। उसमें 
नगरभुक्ति के अन्तर्गत गया-विषय में स्थित जम्बुनद-वीथी के ग्राम उत्तराम के दान दिये 
जाने का उल्लेख है । एक अन्य अभिलेख में, जो बालगूदर (मुगेर) से प्राप्त हुआ है, 
सालो की पत्ती अज्झुक द्वारा मूत्तिदान का उल्लेख ए । 

गया जिले में कुकिहार एक स्थात है, जहाँ कुछ वर्ष पूर्वं खुदाई करते समय 
२२६ वांस्यमुत्तियाँ तथा अन्य वस्तुएं मिली थीं, जो पालकालीन मूत्तिकला के उत्कृष्ट 
नमूने हैं। इन मूत्तियों को समय-समय धर्मनिष्ठ नागरिकों ने सम्भवतः किसी बौद्ध 
विहार को भेंट किया होगा । इन मृत्तियों में ६३ मूत्तियाँ अभिलिखित हैं, अर्थात्‌ उनपर 
दानकत्तीओं के नाम आदि अंकित हैं । इनमें एक मूत्ति देवपाल (सन्‌ ८१०-५५० ई०) के 
नवें राज्यवर्षं में बहिर्वन के अन्तर्गत सद, ग्राम के सिद्धसक की पत्नी द्वारा दान की गई थी। 
इस शासक के राज्यकाल का यह प्राचीनतम लेख है । उसके बाद हिलसा-स्थित एक मृत्ति 
पर उसके २४वें राज्प्रवर्ष का उल्लेख है । तैतीसवे राज्यवर्षं का एक ताम्रशासन मुंगेर से 
प्राप्त हुआ है, जिसमें भट्टविशववराट के पौत्र वराहरात फे पुत्र भट्टुप्रवर विहेकरातमित्र 
को प्रामदान किये जाने का उल्लेख है । उनचालीस॒वें वर्ष का एक ताम्रशासन नालन्दा से 

ॐ द्रम्मम > द्रस्म (ग्रीक शब्द से व्युत्पन्न) । 'द्रम' नामक एक प्रकार क्‌] 
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मिला है। उससे ज्ञात होता है कि सुवणंद्वीप(सुमात्रा)-नरेश बलपुत्रदेच के अनुरोध 
पर देवपाल ने नालन्दा-विहार की व्यवस्था ओर वहाँ रहनेवाले भिक्षुओं की सुख-सुविधा 
क्वे निमित्त श्रौनगरभुक्ति के अन्तर्गत राजगह-विषय में चार ग्राम और गया-विषय में 
एक ग्राम दिया था । इन ग्रामों के नाम हैं: नन्दिबनाक, मणिवाटक, नाटिक, हस्तिग्राम और 
पालामक । व्य़ाघ्रतटी के मण्डलाधिपति श्रीबलबर्मा इस शासन के दूतक हैं । इसमें स्वणे- 
द्वीप के शेलेन्द्र-वंश का संक्षिप्त परिचय भी दिया गया है, इस कारण इस अभिलेख का 
विशेष महत्त्व है। घोसरावाँ से प्राप्त एक शिलालेख में देदपाल द्वारा वीरदेब नामक 
विद्वान्‌ के नालन्दा-विशवविद्यालय में उच्च पद पर प्रतिष्ठित किये जाने का उल्लेख है । 
वीरदेव ब्राह्मण इन्द्रगुप्त और उनकी पत्नी रण्जेका के पुत्र थे । उन्होंने आचार्य 
सवंज्ञशान्ति से कनिष्क-बिहार में शिक्षा प्राप्त की थी, पश्चात्‌ वे महाबोधि (बोध- 
गया) आकर यशोवर्मपुर के बौद्ध विहार में रहने लगे थे। उन्होंने दो चैत्यों का भी 
निर्माण कराया था । 
देवपाल के उत्तराधिकारी विग्रहपाल प्रथम (सन्‌ ८५१-८५४ ई०) के राज्यकाल 
का अभिलेख बिहार से प्राप्त दो मूत्तियों पर अंकित है । इन मूत्तियों को 'पादिकुमन'- 
विहार के भिक्षु पर्णदास ने उदण्डपुर-विहार में स्थापित किया था । 
नारायणपाल (सन्‌ ८५४-९०८ ई०) के राज्यकाल के नवे वर्ष में बामदेव के प्रपौत्र, 
[सहदेव के पौत्र एवं वप्पदेव के पुत्र भण्डदेव ने ब्राह्मण तपस्वियों के लिए एक विहार 
बनवाया था । यह गया से प्राप्त एक लेख से ज्ञात होता है। इस लेख में निह की 
अर्चना की गई है। उसी वर्ष का एक अभिलेख कलकत्ता-संग्रहालय भें है, जिसका 
प्राप्तिस्थान ज्ञात नहीं है। इस लेख में आन्ध-विषयनिवासी बौद्ध भिक्षु धर्ममित्र 
द्वारा भूत्तिदान का उल्लेख है। सत्रहवे राज्यवर्ष का एक ताम्रपत्र भागलपुर से उपलब्ध 
हुआ है, जिसमें स्वयं नारायणपाल द्वारा 'कलसपोट' नामक स्थान में स्थापित शिवमूत्ति 
की अचना के लिए 'मुकुटिका' नामक ग्राम के दान देने का उल्लेख है। इसकी ब्यवस्था 
त्रिभुक्ति-स्थित कक्ष-विषय के पाशुपत आचार्यो की समिति द्वारा किये जाने की बात भी 
इस लेख में कही गई है। इस लेख में राजकर्मचारियों की असाधारण रूप से लम्बी 
सूची है । चौअनवे राज्यवर्ष का लेख बिहार की पार्वती की एक मुत्ति पर है, जिसे उदण्डपुर 
के रण्णक उच्छपुत्र थारक ने भेंट किया था । 
नारायणपाल के उत्तराधिकारी राज्याल (सन्‌ ९०८-९४० ई०) के २४वें राज्यवर्ष 
का लेख नालन्दा से प्राप्त एक स्तम्भ पर अंकित है। इस लेख के अनुसार, उस वर्ष 
मनोरथ-पुत वद्यनाथ नामक एफ व्यापारी मन्दिर के दर्शनार्थ आया था | कुकिहार की 
मुत्तियों में उसके २८वें वर्ष की एक, ३१वें वर्ष की एक और ३२वें वर्ष की दो मृत्तियाँ हैं । 
इनमें कांची और आपानक-विहार का उल्लेख है। एक पर गोपाल नामक मृत्तिकार का 
“भी नाम हे । गोपाल द्वितीय के प्रथम राज्यवर्ष का लेख नालन्दा की एक प्रस्तरमुत्ति पर है, 
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एक दूसरा मूत्तिलेख प्राप्त है, जिससे ज्ञात होता है कि उस मूत्ति को धर्ममीस नामक 
व्यक्ति ने प्रतिष्ठित किया था। वह अपने को 'सिन्धूद्भव' बताता है। 

विग्रहपाल द्वितीय के शासनकाल के चार लेख कुकिहार की मूत्तियों पर मिले हैं । 
अन्यत्त इस काल का कोई लेख ज्ञात नहीं है। उसके उत्तराधिकारी महीपाल प्रथम के 
११वें वर्ष का लेख नालन्दा से प्राप्त हुआ है । इसमें अग्तिकाण्ड से नष्ट एक मन्दिर के 
जीर्णोद्धार कराने के पश्चात्‌ उसकी व्यवस्था के लिए महायान-सम्प्रदाय के भिक्षु बालादित्य 
द्वारा दान किये जाने का उल्लेख है। यह भिक्षु हरदत्त का पोत तथा गुरुदत्त का पुत्र था, 
जो मुलतः कौशाम्वी-निवासी था, किन्तु तैलधक में रहता था। बोधगया की एक मुत्ति 
पर ११वें वर्ष का लेख है, जिससे दो गन्धकुटी के साथ उक्त मुत्ति के दान का उल्लेख हे । 
कुकिहार को मूत्तियों में इस राज्य के ३१वें राज्यवर्ष की भी एक मुत्ति है। इमादपुर की 
एक मूत्ति पर उसके ४८वें राज्यवर्ष का लेख है । 

गया के कृष्ण-ट्रारका-मन्दिर में नवपाल के १५वें राज्यवर्ष का एक लेख है, जिसमें 
वासुदेव की अभ्यर्थना है और शूद्रकपुत्र विश्वादित्य द्वारा जर्नादन-मन्दिर के निर्माण 
कराने का उल्लेख है । इस लेख में जो प्रशस्ति है, वह सहदेव नामक पशुचिकित्सक की 
रचना है। उसे सत्तसोम नामक टंकक ने उत्कीर्ण किया था । उसी वर्ष की एक प्रशस्त 
नुसिह-मन्दिर में है, जिसमें लक्ष्मी की अभ्यर्थना और गदाधर आदि के कई मन्दिरों के 
निर्माण का उल्लेख है । इस प्रशस्ति की रचना वेद्य वञ्त्रपाणि ने की थी । अक्षसवट-मन्दिर 
में विग्रहपाल तृतीय के ९वे राज्यवर्ष की एक प्रशस्त है, जिसमें शिव की अभ्यर्थना और 
दो लिगो की स्थापना का उल्लेख है । इसकी रचना वैद्य धर्मपाणि ले की थी । इसके १३वें 
राज्यवर्षं का एक लेख बिहार से प्राप्त एक बुद्धमुत्ति पर अंकित था, जो अब कहाँ है, 
ज्ञात नहीं । पहले वह कलकत्ता के संग्रहालय में था। इस मूर्ति वो साहेपुत्र देहक ने 
दान किया था। वनगाँव से इसके राज्यकाल का एक ताम्नशासन मिला है, जिसमें इट्हक 
नामक स्थाननिवासी घण्टुकशर्मन्‌ द्वारा भूमिच्छिद्र-न्याय के अनुसार, विहित सुविधाओं- 
सहित, तीरभुक्ति के अन्तर्गत होड्रे-विषय के वसुकर्वत नामक ग्राम के एक ब्राह्मण को 
दान में दिये जाने का उल्लेख है। इस लेख से तत्कालीन समाज, मुख्यतः कुलीनवाद 
पर विशेष प्रकाश पड़ता है। नौलागढ़ से प्राप्त एक मुत्ति पर इस शासक के २४वें 
वर्ष का लेख है, जिसमें उस मूत्त की स्थापना का उल्लेख हे । 

रामपाल के शासनकाल के तीसरे वर्ष का एक लेख तेतरावाँ (बिहारशरीफ) से 
प्राप्त है, जिसमें भट्ट इच्छर द्वारा तारा की मूत्त स्थापित किये जाने की चर्चा है। इसी 
प्रकार चण्डीमऊ से प्राप्त ४२वें राज्यवर्ष के लेख में राजगुह-निवारी वणिक्‌ साधु 
भाढुल्व सुतसहरण द्वारा प्रतिमा स्थापित विये जाने की बात कही गई है । उरेन से 
भी इस राजा के राज्पकाल का एक लेख मिला है, पर वह बहुलांशतः खण्डित है। उसमें 

0०-शब्वा एकावक्म क्रेभातिकाळ्ता “भक्षाउब्रान् ०आम्रठ पता की।००फ्रोप़उत्न जन्ीय न्ना R}sha 

कोई लेख प्रकाश में नहीं आया है । 
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मदनपाल के समय के लेखों में तीसरे राज्यवर्ष का एक लेख षष्ठी देवी को मूत्त 
पर है, जो बिहार से प्राप्त हुई है। उसमें उक्त मूत्ति की प्रतिष्ठा की चर्चा है । बुद्ध- 
मूर्ति की स्थापना का उल्लेख जयनगर से प्राप्त एक मुत्ति पर है। यह लेख १४वें 
अथवा १९वें राज्यवर्ष का है । कुमिल में दो परम वेष्णव-बन्धुओं द्वारा नारायण की मुत्ति 
की स्थापना का उल्लेख १बे राज्यवर्ष के एक लेख में है, जो बालगूदर से प्राप्त है । 

इस प्रकार, पालवंशीय शासकों के राज्यकाल के बहुत-से लेख मिले हें । इनमें 
अधिकतर का सम्बन्ध मुत्तियों अथवा मन्दिरों की स्थापना और दान से है। वे सभी एक 
प्रकार से दानों के घोषणा-पत्र हैं। ये दान प्रायः नागरिकों द्वारा ही दिये गये हैं । 
शासकों द्वारा दिये गये दानों का अंकन एक-आध ही लेख में है । 

बिहार से कुछ ऐसे लेख भी प्राप्त हुए हैं, जिनमें इस प्रदेश से बाहर के शासकों 
का उल्लेख है । इनमें प्रतिहार और गहड़वाल मुख्य हैं। प्रतिहारों के लेख प्रायः दक्षिण 
बिहार से प्राप्त हुए हैं और प्रायः सभी लेखों में नागरिकों द्वारा मूत्तियो की प्रतिष्ठा की 
चर्चा है और उनमें शासक के रूप में भहेन्द्रपाल का उल्लेख किया गया है। इससे बिहार 
पर उसका आधिपत्य प्रकट होता है। दिघवा-दुबौली (छपरा) से महेन्द्रपाल का एक 
ताम्रशासन भी मिला है। किन्तु, उसका सम्वन्ध विहार से नहीं जान पड़ता। उसमें 
श्रावस्ती-मण्डल के अन्तर्गत वालयिका (सम्भवतः, बलिया)-विषय से सम्बन्ध रखनेवाले 
पानीयक ग्राम के दान की चर्चा है । र 

गहड़वालों के भी कुछ लेख बिहार से मिले हैं, जिनसे ज्ञात होता है कि पाल- 
शासकों के ह्लास के पश्चात्‌ कुछ काल तक्र उनलोगों ने भी अपना प्रभुत्व इस क्षेत में 
स्थापित कर लिया था । गोविन्दचन्द्रदेव का एक ताम्रशासन मनेर से प्राप्त हुआ है, 
जिसमें गुणेश्वर शर्मा को पदली नामक ग्राम दान करने का उल्लेख है। बोधगया से 
जयचन्द्र का एक शासन प्राप्त हुआ है, जिससे ज्ञात होता है कि पालो को उसने गया के 
आसपास के क्षेत्र से वंचित कर दिया था। शिवहर से भी जथचन्द का एक शासन 
मिला है, जिसमें पटना जिले में भूमिदान करने का उल्लेख है। इसी प्रकार के परवर्ती 
हिन्दू और मुसलमान-शासकों के भी अभिलेख प्राप्त होते हैं। उन सबका विषय बहुत 
कुछ वेसा ही है, जैसा उपयु क्त लेखों में बताया गथा है । 

इतिहासकारों ने इन लेखों का उपयोग राजनीतिक इतिहास के लिए तो किया है, 
पर भौगोलिक सामग्री की ओर उनका ध्यान कम गया है। इन अभिलेखों.से बिहार के 
नगरों, ग्रामों और नदियों के प्राचीन नाम उपलब्ध हो सकते हैं। उसकी भू-व्यवस्था 
की जानकारी भौ प्राप्त हो सकती है। वे प्राचीन नाम आज किस रूप में जीवित हैं, यह 
अपने-आपमें एक रोचक विषय है। धामिक और सामाजिक जीवन के भी कुछ तथ्य 
प्रकाश में आ सकते हैं, जो सर्वथा अज्ञात न होते हुए भी मनोरंजक होंगे । : 09 


८) जे० १२१५ आर०, बौलियाबाग 
पर्मरोरी?बशॉण धीर (36०98)0 Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


रसानभति को सौन्दयंशास्तोय समोक्षा 


® 
प्रो० लक्ष्मणप्रसाद शर्मा 


रस एवं आनन्द : काव्य के आस्वादन से उत्पन्न आनन्द का नाम रस है। आरम्भ 
में आचार्य भरतमुनि ने “रस” को आस्वाद्य कहकर विषय निष्ठ माना; किन्तु आगे चलकर, 
परवर्ती विद्वानों में अभिनवगुप्त आदि ने भी इसे विषयिनिष्ठ सिद्ध किया ।? इस प्रकार, 
रस अथवा रसानुभुति का तात्त्विक विवेचन भारतीय काव्यशास्त्र में रसप्रसंग के अन्तर्गत 
काव्यानुभूति के रूप में हुआ है। काव्य की यह अनुभुति रसात्मक होती है और इस 
रसात्मकता का स्वरूप आनन्दात्मक है। अभिप्राय यह कि काव्यानुभूति आनन्दमयी है । 
किन्तु, प्रश्‍न वहाँ खड़ा होता है, जबकि कुछ विद्वान्‌ रस को आनन्द मानने को तयार 
नहीं होते । डाँ० सुरेन्द्र बारालिगे का विचार है: “रस का अर्थ यदि आनन्द है और इसे 
सत्य माना जाय, तो रस के आठ, नौ अथवा दस प्रकार केसे बन सकते हैं ? श्वृंगार, वीर, 
करुण इत्यादि प्रकार का आनन्द केसे हो सकता है? इसका तात्पर्य यडी है कि एक तो 
रस का अर्थ आनन्द नहीं है अथवा रस का तात्पर्यं केबल ('सिम्पुल') आनन्द नहीं है ।”* 

डॉ० वार्रालगे के इस मत पर यदि विचार किया जाय, तो इसे सर्वाश में स्वीकार 
नहीं किया जा सकता । कारण कि, रस की आनन्दरूपता भारतीय काव्यशास्त्र में 
निविवाद रूप से स्वीकृत है। इस सन्दर्भ में पण्डितराज जगन्नाथ का कथन है कि रस 
को आनन्दरूपता के दो प्रमाण हैं : एक, वेद के थे वाक्य : 'आत्मा रस रूप है, “रस को 
प्राप्त कर ही यह आानन्दरूप होता है।' और दूसरा, 'सम्पूर्ण सहृदय-समाज का प्रत्यक्ष 
अनुभव । मराठी के काव्यशास्त्रीय आलोचकों ने भी रस की आनन्दरूपता को बहुमत 
से स्वीकार किया है और काव्यालोचन के क्रम में लिखा है : काव्य से सहृदय का हुदय- 
सागर उमड़ आता है और इस उमड़ते हृदय-सागर में जब सहृदय तन्मय हो जाता है, 


१. भरतसूत्र के व्याख्याता आचार्यो के विवेचन के फलस्वरूप रस का स्वरूप 
क्रमश; विषयिगत होता गया और बह आस्वाद्य से आस्वाद? बन गया । इस 
अर्थ-परिवत्तन का सर्वाधिक दायित्व अभिनवगुप्त पर हे । उनके अनुसार, रस 
का अर्थ हे- आनन्द, और आनन्द विषयगत न होकर आत्मगत ही होता है ।'- 
रस-सिद्वान्त : डॉ० नगेन्द्र, प्र सं०, सन्‌ १९६४ ई०, पु० ८१। 

२. सोन्दयंतत्त्व ओर काव्यसिद्धान्त : डॉ सुरेन्द्र वारालिगे, ने० प० हा०, नई 
दिल्ली, प्र सं०, सन्‌ १९६३ ई० १०५ । 

३. 'रसो वे सः, रसं ह्य वायं लब्ध्वाऽऽनन्दीभवति इत्यादि श्र तिः, सकलसहृ दय 


त्यक्षं चेति प्रमाणद्वयम ।'-रसगंगा 
CC-O. Dr प०३ ४ तमा) at Sarai (809) ५ भोखरणा विद्या मतमै शाज्॥60119 
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तब उसकी तदाकार कृति में जो आनन्द निहित होता है, उसे ही संस्कृत-काव्यशास्त्रकारों ने 
रस कहा है।! अतः, रस को आनन्द न मानने का कोई औचित्य नहीं प्रतीत होता । 

सौन्दर्य एवं रस : उक्त सन्दर्भ में एक प्रश्‍न और भी विचारणीय हे कि क्या रस, 
सौन्दर्य का पर्याय है ? वस्तुतः, रस आनन्द की अनुभूति है, सौन्दर्य की नही । सौन्दर्य का 
गुण आनन्द देना है और रस आनन्द देता है, अत: रस भी सौन्दय है, यह तक उचित नही; 
क्योंकि आनन्द-दान सौन्दर्य की ही नहीं, और भी बहुत-सी वस्तुओं की विशेषता है।* 
इस दृष्टि से रस को सौन्दर्य का पर्याय मानना उचित नहीं । यही नहीं, रस और सौन्दर्यं 
के सम्बन्ध को लेकर सीन्दर्यशास्त्र में और भी कई मान्यताएं प्रचलित हैं। डॉ० के० सी० 
पाण्डेय के मत में रस सौन्दयात्मक वस्तु को सूचित करता है। इसका अर्थ अत्यन्त 
गम्भीर एवं शास्त्रीय है, किन्तु शास्त्रीय अर्थ में भी इसका मुल अर्थ 'आस्वाद' को ऐसी 
वस्तु है, जो ऐन्द्रियिक न होकर सौन्दयत्मिक हो 13 डॉ० सुरेन्द्र वारलिगे सौन्दर्यं और 
रस को एक नहीं मानते । उनके शब्दों में, “रस तो सौन्दर्यं की प्रतिमा है, सौन्दयं 
नहीं है। इसी कारण रस और सौन्दर्य एक दूसरे के पूरक हैं और कला के लिए सौन्दर्य 
का ध्येय निर्धारित करते समय रस-सिद्धान्त से आँखें नहीं मूंदी जा सकतीं ।'* 

इन मतों पर विचार करने से स्पष्ट होता है कि उक्त विद्वानों ने रस के स्वरूप 
पर सौन्दर्यंशास्त्रीय दृष्टि से विचार किया हे । इसलिए, डॉ० पाण्डेय ने रस को भरतमुनि 
की रस-विषयक अवधारणा के अनुसार विषयनिष्ठ मानकर उसे सौन्दर्यात्मक वस्तु 
कहा है तथा डाँ० वार्रालगे ने रस को सौन्दर्ये की प्रतिमा कहकर अपनी मौलिकता का 
परिचय दिया है। यहाँ यह ध्यातव्य है कि ररा की अधुनातन सटीक व्याख्या उसे 
विषयिगत मानकर ही स्वीकार्य हुई है। इस दृष्टि से रस का अर्थ रसानुभूति ही है। 
दोनों एक हैं, जबकि सौन्दर्यं और सीन्दर्यातुभूति के विषय में ऐसा नहीं हे । दोनों में 
भेद है । सौन्दयं वस्तु का गुण है और इसके कारण सहूदय को जो आनन्द की अनुभूति 
होती है, वह सौन्दर्यानुभूति है। इस प्रकार, सौन्दर्यं विषय(वस्तु)निष्ठ हुआ और 
सौन्दर्यानुभूति विषयिनिष्ठ । अतः, उक्त मतों के आधार पर, रस को सोन्क्यात्मक वस्तु 
अथवा सौन्दर्य-प्रतिमा कहना सर्वथा संगत नहीं हे । 

१. आधुनिक हिन्दी-मराठी-काब्यशास्त्रीय अध्यथनः डॉ० मनोहर काले, पृ० १०९। 

२. मंझन फा सोन्दर्ये-दर्शन : डॉ० लालताप्रसाद सक्सेना, आत्माराम ऐण्ड सन्स, 
प्र सं०, सन्‌ १९६६ ई०, पृ० ३०। 

३. 'इन दि कॉण्टेक्स्ट आय एस्थेटिक्स, हाउएवर इट स्टेण्ड्स फॉर दि एस्थेटिक 
ऑब्जेक्ट । इट हैज ए हाइली टेक्निकल सीनिग, दो इवेन इन दि टेक्निकल 
सेन्स । इट रिटेन्स दि एलिमेण्ट आव ओरिजिनल मीनिंग, नेमलो दि ऑब्जेक्ट 
आँव रेलिश नॉट सेन्सस बट एस्थेटिक्स । --इण्डियन एस्थेटिक्स । डां० के० 
सी० पाण्डेय, पृ० २०। 
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सच तो यह है कि सौन्दर्य, जिसकी चर्चा कलाओं के व्यापक सन्दर्भ में हुई है, 
कलाकृति की कलात्मकता, यानी उसका ऐसा अनिवाय गुण है, जो प्रमाता की इन्द्रियों 
को आकृष्ट हो नहीं करता, प्रत्युत उसकी समस्त चेतना को झकझोर कर उसे आनन्द की 
अनुभूति भी कराता है। यह भानन्दानुभुति काव्यास्वाद से भी प्राप्त होती है। उसे ही 
भारतीय रसशास्त्र की शब्दावली में 'रसानुभूति' कहा गया है। 


इस आधार पर सौन्दर्यं और रस में कार्य-कारण-सम्बन्ध मानना उचित प्रतीत 
होता है। सौन्दर्यं कारण है और रसानुभूति उसका कार्य। सोन्द्य रस नहीं है, प्रत्युत 
उसको अनुभूति रसमयी हे । अतः, रस आनन्द है, सौन्दर्य का पर्याय नही; क्योंकि सौन्दर्य 
को सत्ता वस्तुनिष्ठ है तथा रस भावगत है, भावक के भाव के विकास का चरम रूप है। 
उसकी अनुभूति आनन्दमयी होती हे । सौन्दर्यशास्त्रीय शब्दावली में इसे ही 'सोन्दर्यानुभुति' 
कहा जाता हे । 


रसानुभूति : स्वरूप-विवेचन : रसशास्त्रीय दृष्टि से रस के स्वरूप एवं रसानुभूति 
को प्रक्रिया तथा उसकी अलौकिकता आदि का तात्त्विक विवेचन भारतीय साहित्यशास्त्र 
में बड़े विस्तार के साथ हुआ है। आचार्य विश्वनाथ ने रस के स्वरूप पर प्रकाश डालते 
हुए कहा है : चित्त में सत्त्वगुण के उद्रेक की स्थिति में विशिष्ट संस्कारवान्‌ सहृदय जन 
अखण्ड स्वप्रकाशानन्द, चिन्मय, अन्य सभी प्रकार के ज्ञान से विनिमु क्त, ब्रह्मास्वादसहोदर, 
लोकोत्तरचमत्कार-प्राण रस का निज स्वरूप से अभिन्नतः आस्वादम करते हैं।'! इस 
परिभाषा से स्पष्ट है कि १. रस आस्वादन का विषय है, अर्थात्‌ रस आस्वाद से अभिन्न है । 
वह आस्वाद्य पदार्थं नहीं है। २. रस का आविर्भाव सत्त्वगुण के उद्रेक की स्थिति में 
होता है । इसका अभिप्राय है कि रसानुभूति के क्षणों में सहंदय रागद्वेष से विमुक्त चित्त के 
वेशय, अर्थात्‌ सत्त्वप्रधान स्थिति में होता है। ३. रस अखण्ड है, इस उक्तिं का आशय है कि 
एक तो रसानुभूति में विभाव आदि की संयुक्त एवं समंजित रूप एकान्वित अनुभुति 
होती हे, दूसरे, रसानुभव में आत्मा का पूर्ण तन्मयीभाव होने के कारण मात्राभेद नहीं होता । 
४. रसानुभुति अन्य कारण एवं अनुभूति से रहित है। इंस स्थिति में सहेदय सर्वथा 
आत्मलीन होता है। स्व, पर एवं देश, काल आदि के बन्धनो से वह मुक्त होता है । 
इस प्रकार, रसानुभूति निविध्न होती है। ५. रस स्वप्रकाशानन्द एवं चिन्मय है । इसका 
अथं हे कि रस आत्मचतन्य से प्रकाशित आनन्दमयी चेतना है । यह चिन्मय हे, अर्थात 
इसमें ऐन्द्रियिक अनुभूति का अभाव रहता है। ६. रस लोकोत्तरचमत्कार-प्राण है । 
इसका अभिप्राय हे कि रसानुभुति अलौकिक है। अलौकिकता से आशय अतिप्राक्कतिक 


१. सत्त्वोद्र कादखण्डस्वप्रकाशानन्दचिन्मय: । 
वेद्यान्तरस्पर्शशून्यो ब्रह्मास्वादसहोदर: ॥ 
लोकोत्तरचमत्कारप्राण: कंश्चित्प्रमातृभिः । 
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होने का नहीं है, प्रत्युत अतीन्द्रिय है, अर्थात्‌ इन्द्रियो के द्वारा रस की अनुभूति नहीं की 
जा सकती है। ७. रस ब्रह्मास्वादसहोदर है, अर्थात्‌ ब्रह्मानन्द के समान है । वह चैतन्य 
आत्मा का विषय है, फिर भी शुद्ध आत्मानन्द नहीं है; क्योंकि रस अस्थायी होता है 
और ब्रह्मानन्द स्थायी । आचार्य मम्मट का विचार है कि रस सकल-प्रयोजन-मौलिभूत एवं 
रसास्वाद आनन्दरूप है।' अभिनवगुप्त के मत में रसास्वाद एक मानस व्यापार है, 
भोजनास्वाद की तरह रसना-व्यापार नहीं ।* 

इसके अतिरिक्त, हिन्दी के विद्वानों ने भी रसानुभूति के स्वरूप पर बड़ी गम्भीरता 
से विचार किया है। उसमें रसानुभूति की आनन्दरूपता एवं अलौकिकता के विषय 
में पर्याप्त विवाद है। आचार्य शुक्ल रस को अलौकिक मानने के पक्ष में नहीं है। उनके 
विचार में अलौकिकत्व का अभिप्राय : इस लोक से सम्बन्ध न रखनेवाली कोई स्वर्गीय 
विभूति नहीं 13 इसी विचार-श्ंखला में उन्होंने आगे चलकर लिखा है कि “रसानुभूति प्रत्यक्ष 
वास्तविक अनुभूति से सर्वथा पृथक्‌ कोई अन्तवृ'त्ति नहीं है, बल्कि इसी का उदात्त और 
अवदात रूप है ।'४ डॉ० नगेन्द्र रसानुभूति को न ऐन्द्रिय मानसिक अनुभूति मानते हैं, न ही 
बौद्धिक अनुभुति । उन्होंने इसे अनिर्वचनीय’ कहकर पाश्चात्त्य चिन्तको की दृष्टि के 
अनुसार सोन्दर्य-भावना के रूप में स्वीकार किया है ।* 

उपयुक्त विद्वानों के विचारों का विवेचन करने से यह स्पष्ट होता है कि रसानृभूति 
ऐन्द्रिय मानसिक अनुभूति नहीं है, प्रत्युत वह एक सुक्ष्म अनुभूति है, जो लोकोत्तर है और 
जिसे अनिवंचनीय एवं अलौकिक कहा जाता है। रसानुभूति बौद्धिक अनुभूति भी नहीं है, 
बल्कि वह एक आनन्दमयी विलक्षण प्रकार की अनुभूति है। 

रसानुभूति एवं सोन्दर्यानुभुति : सौन्दर्यानुभूत्ति अपेक्षाकत एक स्थूल अनुभूति है 
जिसमें ऐन्द्रियता की प्रधानता रहती है। सामान्यतः, कुछ विद्वान्‌ सौन्दर्यानुभुति एवं 
रसानुभूति में अन्तर स्थापित करते हैं । इस सन्दर्भ में १० रामदहिन सिश्र लिखते हैं : 

१. 'सकलप्रयोजनमोलिभ्ुतं समनन्तरमेव रसास्वावनसभुद्भूत॑ विगलितवेद्यान्तर- 
सानन्दम्‌ । काव्यप्रकाश, १।२, वृत्ति । 

२. न रसनाव्यापार आस्वादनम्‌ । अपितु मानस एव ।'-अभिनवभारती, भाग १, 
पृ० २९। 

३. चिन्तामणि (भाग १) : आधार्य रामचन्द्र शुक्ल, इण्डियन प्रेस (पब्लिकेशन) 
प्राइवेट लिमिटेड, प्रयाग, सन्‌ १९७३ ई०, पू० १९९ । 

४. उपरिवत्‌, पृ० २०३ । 

५. रस अथवा रसानुभूति जीवनगत अन्य अनुभूतियों से भिन्न है । वह बौद्धिक 
अनुभूति नहीं है, प्रत्यक्ष या परोक्ष अनुभव, अर्थात्‌ प्रत्यक्ष या परोक्ष ऐख्द्रिय 
अथवा रागात्मक अनुभूति भो नहीं है । इसीलिए, भारतीय सनीवियों ने इसको 
“अनिर्वेत्ननीय कहकर मुक्ति पाई और पाइचास्य विचारको ने एक नवीन भावना 
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“अन्यान्य कलाओं से हममें रसानुभूति नहीं, बल्कि सौन्दर्यानुभूति होती है । सौन्दर्यानुभूति 
हमें मुग्ध कर सकती है, पर उसका कोई स्थायी प्रभाव हमारे हृदय में नहीं होता; क्योंकि 
भावतन्मयता की शक्ति उसमें नहीं होती ।”१ डॉ० गणपतिचन्द्र गुप्त ने भी अन्य (काव्येतर) 
कलाओं के सन्दर्भ में रसानुभूति के स्वरूप पर विचार करते हुए सोगन्दर्यानुभूति एवं 
रसानुभूति में अन्तर के कारण को निर्दिष्ट करते हुए कहा है : “नाटक-प्रदर्शन के समय 
अभिनेता उसके अंगरूप होते हैं, जिसमें रसानुभूति का अस्तित्व स्वीकार किया जा 
सकता हे; किन्तु किसी काव्य-पुस्तक, प्रस्तर-निमित मूत्ति या चित्र के सदृश निर्जीव पदार्थ 
में रसानुभूति का अस्तित्व किस प्रकार स्वीकार किया जा सवता है ?”* अतएव, 
सोन्दर्य नुभूति एवं रसानुभूति में अन्तर मानने के निम्नांकित कारण हैं ! 

१. कलाओं से हमें रसानुभूति नहीं, सोन्दर्यानुभूति मिलती हे । २. सोन्दर्यानुभूति 
का प्रभाव अस्थायी होता हे तथा उसमें तन्मय करने की शक्ति का अभाव है । ३. कलाओं 
के उपकरण निर्जीव हैं । 

यहाँ उक्त कारणों के औचित्य पर विचार करना आवश्यक है। क्योंकि, यदि 
सौन्दर्यानुभुति रसापुभूति नहीं है, तो फिर यह प्रश्न भी स्वभावतः ही सामने आता है कि 
कोन किसका पृव॑वर्त्ती है, अर्थात्‌ सोन्दर्यानुभूति पहले होती है या रसानुभुति । जहाँतक 
पहले कारण का सम्बन्ध है कि कलाओं से सौन्दर्यानुभूति प्राप्त होती है, रसानुभूति नहीं, 
उचित नहीं है। इस आधार पर दोनो में अन्तर करना भारतीय काव्यशास्त्र के 
सन्दर्भ में सौन्दर्यानुभुति के स्वरूप को न समझने का परिणाम है। क्योंकि, हमारे 
रसशास्त्र के अन्तर्गत जिस रसानुभूति का विवेचन हुआ है, पश्चिमी सोन्द्येणास्तर 
सौन्दर्यानुभूति के रूप में उसी का विवेचन करता है । अतः, यह अन्तर शब्द का है, 
कथ्य का नहीं । सौन्दर्यानुभूति का प्रभाव अस्थायी होता है तथा उसमें तन्मय करने की 
शक्ति का अभाव है, यह तकं भी औचित्यपूर्ण नहीं प्रतीत होता । आनन्दानुभूति अब चाहे 
वह कलाओं के सौन्दर्यं के कारण हुई हो, अथवा काव्यास्वाद के कारण--अस्थायी ही 
होती है। कलानुभूति के क्षणों में कलाद्रष्टा कलाकृति के साथ पूर्ण तादात्म्य स्थापित 
करता है । तादात्म्यीकरण की यह स्थिति उसके लिए आनन्दात्मक होती है, किन्तु 
जैसे ही प्रमाता का तादात्म्य-भाव कलाकृति से ट्टता है, पुनः वह अपनी सामान्य स्थिति 
में पहुंच जाता हे । काव्य के प्रसंग में, रसानुभूति को अवस्था में भी यही होता है। 
सहृदय तभी तफ आनन्दानुभूति करता है, जबतक कि वह साधारणीकरण की प्रक्रिया से 
गुजर रहा होता है । अतः, रसानुभूति को स्थायी रूप में आनन्द प्रदान करनेवाली 

अनुभूति नहीं कह सकते । डॉ० नगेन्द्र का विचार है कि 'रस' शुद्ध आत्मानन्द या 
१. काव्यदर्पेण : पं० रामदहिन मिश्र, पृ० १२२-२३। 
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ब्रह्मानन्द नहीं हैं; क्योंकि (क) ब्रह्मानन्द स्थायी होता है, रस अस्थायी; (ख) रस में 
लौकिक विषयों का सर्वथा तिरोभाव नहीं होता ।१ अतः, काव्य अथवा कलाओं के 
सौन्दर्यात्मक प्रभाव के आधार पर सौन्दर्यापुभ्रुति तथा रसानुभूति में अन्तर मानने का कोई 
कारण नहीं प्रतीत होता । 

जहाँतक सोन्दर्यानुभूति में तन्मय करने की शक्ति के अभाव का प्रश्‍न है, यह भी 
उचित नहीं है। कारण कि सहृदय वा कलाद्रष्टा की आनन्दानुभुति का आधार तन्मयता 
ही है । अतः, तन्मयता की स्थिति में आनन्दानुभूति की परिकल्पना नहीं की जा सकती । 
चूंकि सौन्दर्यानुभूति तत्वतः आनन्दमयी ही होती है, इसलिए उसमें तन्मयत्ता के अभाव की 
धारणा को स्वीकार नहीं किया सकता । इसी लिए, स्टालनित्ज के विचार में सोन्दर्यानुभूति 
एक ऐसा अनुभव है, जिसमें हम वस्तु को ग्रहण करते हैं, उसका आनन्द लेते हैं, कोई प्रश्न 
नहीं पूछते, हम वस्तु के लिए वस्तु का आलिंगन करते हैं। निश्चय ही, यह आलिंगन चित्त 
द्वारा होता है । प्रश्न पूछना अतन्मयीभवन की स्थिति में ही सम्भव है परन्तु सौन्दर्यानुभव 
में चू कि चित्त वस्तुमय हो जाता है, बुद्धि सौन्दर्याच्छादित हो जाती है, इसलिए हम 
प्रश्‍न नहीं पूछते, वरन्‌ वस्तु को सम्पूर्ण चेतना से ग्रहण करते हैं। इस स्थिति में आलोचना 
नहीं होती, चुनौती भी नहीं होती । जब सोन्दर्यात्मक अभिरचि अधिक राघन होती हे, 
द्रष्टा स्वयं को वस्तु में विलीन कर देता हे ।२ अस्तु; तन्मयता के आधार पर सौन्दर्यानुभूति 
और रसानुभूति में अन्तर स्थापित करना समीचीन नहीं है । 

अब रह जाता हे काव्येतर कलाओं के सन्दर्भ में निर्जीव पदार्थों में रसानुभूति 
के अस्तित्व का प्रश्‍न । यहाँ यह ध्यातव्य है कि सौन्दर्यानुभूत्ति का सम्बन्ध कलाद्रष्टा 
अथवा सहृदय सामाजिक से ही नहीं है वरन्‌ कलाकार अथवा कवि से भी है। कवि 
कलाकार अपनी सौन्दर्यान्‌भुति को किसी कलाकृति के माध्यम से ही व्यक्त करता है । 
केलाद्रष्टा अधवा सहूदय इस कलानिबद्ध सौन्दर्य से तादात्म्यीक रण अथवा साधारणीकरण की 
प्रक्रिया के माध्यम से कलानुभूति अथवा काव्यानुभूति प्राप्त कर आनन्दित होता है । इस 
तरह कलाद्रष्टा एव सहृदय सामाजिक दोनों ही माध्यम-भेद से सोन्दर्यानुभूति अथवा 
रसानुभूति प्राप्त करते है । अन्तर है तो केवल यही कि एक अपनी सौन्दर्यानुभूति में 
रस पाता है और दुसरा रसानुभूति में सौन्दर्यास्वादछप आनन्द की अनुभूति करता है । 
कहूना न होगा कि यह अन्तर शब्दावली का है, अभिप्राय का नहीं । - 

अतः, प्रश्‍न कला के उपकरणों (चाहे वे सजीव हों या निर्जीव) में रस की सत्ता 
मानने का नहीं है, प्रश्न है कलाद्रष्टा सहृदय में रसानुभूति के संचार का अथवा सोन्दर्य- 
सम्प्रेषण की प्रक्रिया का। एक दुसरी बात यह भी है कि यदि हम रसानुभूति को गोती 
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शास्त्रीय अभिप्राय में कहें, तो उसका (रस का) अर्थ होगा--सहृदय में तादात्म्यीकरण 
(इम्पैथी') की प्रक्रिया से कलात्मक प्रभाव के रूप में हुई आनन्दानुभूति । इस आनन्दा> 
नुभूति का आधार सहृदय कलाद्रष्टा का अपना भाव ही होता है, जो कला के उपकरणों से 
समंजित कलाकृति की कलात्मकता के कारण उद्दीप्त होता हे । इसीलिए, हरमनलात्ज 
कला की उस शक्ति को, जिसके कारण सोगन्दर्यानुभूति प्राप्त होती है, निश्चितरूपेण 
भावानुभूति की शक्ति मानते हैं।' काव्यकला में जैसे शब्द, वाक्य आदि कवि की 
अनुभूति को व्यक्त करने के उपादान हैं, ठीक वैसे ही काव्येतर कलाओं में मुत्ति, रंग, 
तूलिका आदि कलाकार की अनुभूति को व्यक्त करने के उपकरण हैं। कवि-कलाकार 
अपनी कल्पना-शक्ति के द्वारा इन्हें यथास्थान उपयोग में लाकर, समंजित कर काव्य-कृति 
में कलात्मकता, यानी सौन्दर्यं अथवा प्रभावात्मकता उत्पन्न करता है । यह प्रभावात्मकता 
(सौन्दर्य) ही सम्प्रेषित होकर सहूदय कलाद्रष्टा में सौन्दर्यानुभूति (रसानुभूति) का 
संचार करता है । 

अब यहाँ एक विकल्प का उत्पन्न होना स्वाभाविक है कि काव्यानुभूति के सन्दर्भ 
में तो साधारणीकरण की प्रक्रिया द्वारा सहृदय सामाजिक काव्य आदि से रसानुभूति 
प्राप्त कर लेता है। लेकिन, काव्येतर कलाओं से यह्‌ केसे सम्भव होगा; क्योंकि वहाँ 
काव्य-प्रयुक्त उपकरण तो होते नहीं । पश्चिमी सौन्दयंशास्त में कलानुभूति की प्रक्रिया 
के सन्दर्भ में इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। वहाँ कलाओं से प्राप्त 
सौन्दर्यानुभूति की प्रक्रिया के सन्दर्भे में कई सिद्धान्त प्रचलित हैं, जिनमें भावप्रवणतावाद 
('इमोशनलिज्म?), उदात्तीकरण ('सब्लिमेशन'), मानसिक अन्तराल (साइकिकल डिस्टेन्स') 
आदि सिद्धान्त प्रमुख हें । इन्हीं में एक तदनुभूति या तादाम्यीकरण ('इम्पेथी') का सिद्धान्त 
भी है । इस सिद्धान्त को हमारे यहाँ के साधारणीकरण के सिद्धान्त से पर्याप्त 
समानता है ।* इसमें कलाद्रष्टा के क्रिया-व्यापारों को कलावृत्ति आदि के साथ विलीन 
होने के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है । यह स्थिति भाव-तादात्म्य के कारण होती है । 
इसमें कलाद्रष्टा के भाव का कला-विषय के साथ तादात्म्य हो जाता है और इस तरह 
वह सौन्दर्यानुभूति प्राप्त कर लेता है । इस सौन्दर्यानुभूति में द्रष्टा अपने अंश का तिरोभाव 
करता है । सौन्दर्यपूर्ण वस्तु के प्रभाव से द्रष्टा को संस्कारपूर्ण भावनाएँ उस वस्तु में 
स्थानान्तरित हो जाती हैं और वह आनम्द की अनुभूति करता है । द्रष्टा उस अनुभव में 


१. 'सौन्दर्यानुसूति किसी कृति के माध्यम से प्राप्त होनेवाली भावाभिव्यक्ति कौ 
अनुभूति है ।¬एन्‌ इण्ट्रोडक्शन टु एस्थेदिक्स ; ई० एफ्‌० कंरिट, सन्‌ १९५५ ई०, 
पु० ५० । 

“वस्तुतः, साधारणीकरण एवं तादात्म्य दो भिन्न क्रिपाव्यापार नहीं हैं, अपितु 
एक ही कार्य के दो पक्ष हे । जहाँ वस्तु की दृष्टि से वह साधारणीकरण हे, वहाँ 


पाठक या सामाजिक को दृष्टि से वह तादात्म्य की प्रक्रिया हे ।/“-रस-सिद्धास्त 
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पुरनीवर्विचर्न : डॉ गंणप प्त, पृ० ५३ | 


७० ] परिषद्‌-पत्तिका [ वर्षं २२ : अंक ३ 


न तो यह सोचता है कि वह अनुभव कर रहा है और न अन्य किसी विचार अथवा 
भावना से ही युक्त होता है ।१ 

'तदनुभूति’ शब्द सौन्दर्यशास्त्र में मनोविज्ञान से लिया गया है। इस सन्दभ में छ० 
ई० मण्डर का तदनुभूति-सम्बन्धी अभिमत द्रष्टव्य है । उनका कथन है : “भाव-तादात्म्य या 
तदनुभूति पाठक एवं दर्शक की वह मानसिक दशा है, जिसमें वह थोड़ी देर के लिए अपनी 
वैयक्तिक आत्मचेतना को भूलकर नाटक या चलचित्र के किसी पात्र के साथ अपना 
तादात्म्य कर लेता है ।/* इस परिभाषा पर विचार करने से ज्ञात होता है कि भाव- 
तादात्म्य कलाद्रष्टा की एक मानसिक प्रक्रिया है । इसमें कलास्वादन के समय सहृदय, काव्य 
आदि के पात्रों के भावों में अपने भाव आदि का प्रक्षेपण या विसर्जन कर देता है । इस प्रकार, 
तदनुरूप अवस्था को उपलब्ध सहृदय स्व एवं पर की भावना से अल्पकालीन मुक्ति 
प्राप्त कर लेता है और आनन्दानुभूति पाता है। यहाँ यह भी ध्यातव्य है कि काव्यानु- 
भूति के प्रसंग में आचार्य विश्वनाथ ने आश्रय के साथ दर्शक के जिस तादात्म्य की ओर 
संकेत किया है, उसे विभाव आदि के साधारणीकरण का ही परिणाम स्वीकार 
किया है । अतः, इस विवेचन से स्पष्ट है कि काव्य की ही भाँति काव्येतर कलाओं से 
सहृदय कलाद्रष्टा रसागुभूति प्राप्त कर लेता है। उदाहरणार्थ, स्थापत्य-कला से गृहीत 
दर्शक की सौन्दर्यानुभूति को लिया जा सकता है। स्थापत्य के मुल में निर्माता के भाव 
और विचार रहते हैं। कला के माध्यम से रचयिता के भावो-विचारों से तादात्म्य भी 
सौन्दर्यानुभूति ही है। एक बौद्ध मन्दिर मानस में शान्ति की तरंगे उत्पन्न करता है । 
चित्तौड़ का किला द्रष्टा में उत्साहजनित रोमांच उत्पन्न करता है । यही अवस्था जब 
चरम क्षणों में होती है, तब द्रष्टा वस्तु-ब्रह्म की अनुभूति करता है ।१ 


७१) 


अब रसानुभूति की सोन्दर्यशास्त्रीय समीक्षा को विचार-श्ृंखला में एक प्रश्न 
अनुत्तरित और रह जाता है। वह यह कि सौन्दर्यानुभूति पहले होती है या रसानुभूति 


pr 


१. ध्वनि-सिद्धान्त का काव्यशास्त्रीय, सोन्दर्यशास्त्रीय और समाजमनोवेज्ञानिक 
अध्ययन : डॉ० कृ० कु० शर्मा, पृ० २०१। 

२, 'इम्पंथी कॅन्नांट्स दि स्टेट आव दि रीडर आर स्पेकटेटर हू हैज्‌ लॉस्ट फॉर ए 
ह्वाइल पर्सनल सेल्फ-कांन्शसनेस ऐण्ड इज्‌ आइडेण्टिफाइंग हिमसेल्फ विद सम 
करेक्टर इन दि स्टोरी आर स्क्रीन ।~-साइकालाजी फॉर एवरी मंन आर" 


वोमन, प्र ५९ । 
३. व्यापारोऽस्ति बिभावादेर्नाम्ना साधारणी कृतिः । 
तत्प्रभावेण यस्यासन्पाथो घिप्लवना दयः ॥ 


प्रमाता तदभेदेन स्वात्मानं प्रतिपद्यते ॥--सा० द०, ३।९-१०। 
४. ध्वनि-सिद्धान्त का का०, सौ? ओर स? मनो० अध्ययन : ड्रॉ कु० कु० शर्मा, 
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सच तो यह है कि इस प्रश्न का अस्तित्व ही तबतक है, जबतक दोनों में अन्तर है । 
क्योंकि, अन्तर होने पर ही सहृदय को सोन्दर्यानुभूति तक की यात्रा पुरी करनी पड़ती है । 
अन्तर होने पर तो फिर यह प्रश्‍न भी उठेगा कि इस दूरी में सहृदय को कितना समय 
लगता है। इस प्रकार, गणितीय प्रश्नावली की श्रृंखला जन्म लेगी, जिनके समुचित उत्तर 
शास्त्रीय दृष्टि से तो कम-से-कम नहीं दिये जा सकते । 

अस्तु; सौन्दर्यानुभूति और रसानुभूति में स्वरूप, प्रक्रिया, आनन्दरूपता आदि 
की दृष्टि से अभेद है। इसका विवेचन किया जाचुका है। इसलिए, कौन किसका 
परवर्ती है या पूर्ववर्ती, कहने का कोई औचित्य नहीं प्रतीत होता। यदि दोनों में एक 
प्रतिशत अन्तर मान भी लिया जाय, तो भी उक्त प्रश्‍न में कोई मूल्य नहीं दिखाई पड़ता । 
जैसे यदि यह कहा जाय कि सौन्दर्यानुभूति पहले होती है, तो फिर, वह भी तो 
आनन्दात्मक होती है। रसानुभूति को आनन्दरूपता तो निविवाद है ही । ऐसी स्थिति में 
सोन्दर्यानुभूति और रसानुभूति में एकरूपता अस्वीकार करना उचित नहीं हे ।' 

निष्कर्ष : सारांशत:, यह कहा जा सकता हे कि सौन्दर्यानुभूति और रसानुभूति 
पृथक्‌-पृथक्‌ सन्दर्भो में एक ही अनुभूति के दो नाम हें । सोन्दर्यानुभूति एवं रसानुभूति के 
स्वरूप एवं आनन्दरूपता के अतिरिक्त प्रक्रिया, प्रभाव आदि की दृष्टि से दोनों में पर्याप्त 
साम्य है । जो अन्तर किया भी गया है, वह वस्तुतः सोन्दर्यानुभति के स्वरूप को भारतीय 
काव्यशास्त्र के सन्दर्भ में समझने का परिणाम हे । दोनों में अन्तर स्थूलतः ही भासित 
होता है, अन्यथा तात्त्विक रूप में रसानुभूति अथवा रस, सोन्दर्यानुभूति ही हे । सोन्दर्यानुभूति 
और रसानुभूति को एक मानने के पक्ष में जो विकल्प उठते हैं, वे उक्त विवेचन में प्रदत्त 
समाधानों के आधार पर असिद्ध हो जाते हैं। साथ ही, आनन्द की एकरूपता को दोनों 
सन्दर्भो में स्वीकार भी कर लेते हैं। रसानुभूति काव्यास्वादन-जन्य आनन्द ही नहीं है, 
प्रत्युत वह काव्येतर कलाओं से तादात्म्यीकरण की प्रक्रिया से उपलब्ध आनन्द का 
ताम भी है । 

७७ 


^ गँलो-ने० ३, भायेनंगर 
कोसीकलौँ (मथरा : उ० प्र०) 


१. 'सोन्दर्यानुभूति, जिसे भारतीय कांव्यशीस्त्र में प्रायः रसानुभूति कहा जाता हँ, 
व्यक्ति की वह नन्दतिक चेतना (एस्थेटिक काँन्शसनेस) है, जो बाह्य विध्नों, 
घातों अथवा प्रभावों से मुक्त रहती है । --सोन्दयशास्त्र के तत्त्व : डॉ० कुमार 
विमल, प्र० सं०, सन्‌ १९६७ ई०, राजकमल प्रकाशन, दिल्लो-१, 
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मलयालम का साँप्पिला-साहित्य 


छो 
^ डाँ० वा० प° मुहम्मद कु ज मेत्तर 


आज आवश्यकता इस बात की है कि हिन्दी को सम्पक-भाषा के रूप में विकसित 
करते समय उसके राष्ट्रव्यापी स्वरूप को प्रयोग में लाया जाय । भाषा के व्यावहारिक 
रूप का प्रचलन कितने वेग से होता है, इसका जीवन्त प्रमाण है दक्षिण के हिन्दीतर क्षेत्र 
में हिन्दी में निमित साहित्य । भाषाविदों ने मध्यकाल में दक्षिण के मराठी, गुजराती, 
तेलुगु, कन्नड और तमिल-भाषाभाषी क्षेत्र में निमित साहित्य की भाषा का विश्लेषण 
करते हुए यह सिद्ध किया है कि इसकी भाषा खड़ी बोली हिन्दी है, जिसमें अमीर खुसरो , 
गुरु नानक और कबीर ने अपनी वाणी अभिव्यक्त को थी । 

पन्द्रहवीं शती के अन्त में उत्तर के खड़ीबोली-क्षेत्र में साहित्य-सर्जेन का प्रवाह 
सूख गया था। इस समय व्रजभाषा प्रतिभासम्पन्न कवियों का सम्बल पाकर समृद्ध 
होने लगी थी । इधर दक्षिण में उत्तर की खड़ीबोली पदार्पण कर विकास के पथ पर 
अग्रसर होने लगी थी। दक्षिण में खड़ीबोली लगभग पाँच शतियों तक सम्पर्क-भाषा के 
रूप में व्यवहूत होने के साथ-साथ साहित्य के उच्च आसन पर भारूढ होकर सहृदय काव्य- 
रसिकों को रसमग्न करती आई। बाद में, बली के फारसी-मोह ने दक्खिनी हिन्दी को 
हिन्दी से पथक्‌ कर उद्‌ के निकट ला खड़ा किया। चौदहवीं शती से अट्टारहवीं- 
उन्नीसवीं शती तक दकिखिनी हिन्दी में साहित्य निमित हुआ। इस काल के सभी ' 
साहित्यकार भारतीय विचारधाराओं से खूब प्रभावित थे। वे भारतीय चिन्तन-पद्धति 
के परम ज्ञाता थे, इसीलिए उन्होंने सूफी विचारधारा को भारतीय विचारधाराओं के 
सांचे में ढाल दिया। मसनवी, गजल, कसीदा, मसिया आदि विदेशी काव्य-विधाएं 
इन कवियों के काव्य के बाह्य कलेवर-मात्र हैं। इन काव्यभेदों में अन्तनिहित भाव 
भारतीयता के ताने-बाते से बुने हुए होते हें । हाँ, लिपि विदेशी रही है। फारसी-लिपि 
को दबिखनी हिन्दी के कवियों ते चुन लिया था। इस लिपि के प्रयोग का कुपरिणाम 
यह हुआ कि आज भी चे उसे हीन दृष्टि से देखते हैं, जिन्हें इस लिपि का ज्ञान नहीं है। 
परिणामतः, दक्खिनी हिन्दी का सारा साहित्य उपेक्षित हो गया । हिन्दी के साहित्यिक 
इतिहास में दक्खिनी हिन्दी के कालजयी साहित्यिकों का नामोल्लेख तक नहीं हुआ । 


अब इस बात पर प्रकाश डालना अमुचित नहीं होगा कि दक्खिनी हिन्दी का 


००-हहित्ववककोगो7हाटमाऽसम एष ल) इंपके- प्रमुख, कए हराए, हैं: ४० देल्ल३॥४ 
हिस्दी की यह बोली हिम्दीतर प्रदेश में साहित्य का माध्यम हो गई थी । दूसरा, दक्षिणे 
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की सशक्त प्रादेशिक भाषाओं के बीच रहकर भी हिन्दी अपने मूल रूप से पृथक्‌ नहीं हुई ।_ 
तीसरा, प्रादेशिक भाषाओं से शब्द ग्रहण करने के कारण उसमें किसी प्रकार की भिन्नता 
नहीं आई। चौथा, भारतीय तथा विदेशी भाषाओं के शब्दों को भी उसने हिन्दी की 
प्रवृत्ति के अनुरूप परिवत्तित करके अपनी शब्द-सम्पदा में मिला लिया था। पाँचर्वाँ, 
मध्ययुगीन हिन्दी की सूफी काव्यधारा दक्षिण में दक्खिनी हिन्दी के रूप में फूट निकली । 
उपर्युक्त कारणों के अलावा एक और कारण है, जो इसके महत्त्व को और अधिक बढ़ाता हे । 
'सुबरस', 'ताजुल हकायक' आदि गद्य-ग्रन्थ खड़ीबोली के विकास का प्रामाणिक इतिहास 
प्रस्तुत करते हैं। इन गद्य-ग्रन्थो में भाषा का चलत्ता हुआ सरल मधुर प्रयोग देखा जां 
सकता है, जो व्यावहारिक क्षेत्र में हिन्दी की लोकप्रिय तथा सवेन्प्रापक स्वरूप को प्रदर्शित 
करता है । 

मध्ययुगीन सूफी काव्यधारा को सावंदेशिकता प्रदान करनेवाले दक्खिनी हिन्दी के 
कवि ऐक्यबोध के अग्रदूत थे । हिन्दीतर क्षेत्र में प्रयुक्त हिन्दी होने के कारण उसपर 
क्षेत्रीय भाषाओं का प्रभाव पड़े विना नहीं रहा। मराठी के 'नको', 'च' आदि दक्खिनी 
की पहचान-से हो गये हैं। गुजराती और तेलुगु के बहुत-से शब्दों को ज्यों-का-त्यों ले 
लिया गया। तमिल और मलयालम को छोड़कर दक्षिण की अन्य भाषाओं का गहरा 
प्रभाव देखा जा सकता है। इसके विपरीत, तमिल में जो सूफी-साहित्य निर्मित हुआ, 
उसपर दक्खिनी हिन्दी का गहरा प्रभाव पड़ा। मलयालम के साहित्य तथा मॉप्पिला 
बोली भी दक्खिनी हिन्दी के प्रभाव से समृद्ध हुए हैं । 

भारतवर्ष के दक्षिणी छोर का छोटा-सा राज्य हे केरल। यहाँ की भाषां 
मलयालम है। केरल के दक्षिण में स्थित त्रावणकोर तथा कोचिन की बोली संस्कृत निष्ठ 
मलयालम है, जो मलयालम के साहित्यिकों के सम्पर्क से समृद्ध हुई हे । उत्तरी छोर 
मालाबार है, जहाँ मुसलमानों की बोली प्रचलित है, जो साहित्य का माध्यम भौ है। यहु 
बोली 'माॉप्पिला बोली” कहलाती है और इसका साहित्य मॉप्पिला-साहित्य नाम से जानां 
जाता है। यह उल्लेखनीय है कि मालाबार के मुसलमानों की साहित्यिक रचनाएँ 
दविखनी हिन्दी से प्रभावित हैं तथा इनकी बोली में हिन्दी के शब्द भी मिलते हैं। यहु 
निविवाद सत्य है कि भारत के मुसलमान हिन्दी के विकास में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिकां 
का निर्वाह करते रहे हैं। स्वतन्त्रता-आन्दोलन की लहर उठने के बहुत पहले ही केरल मैं 
हिन्दी प्रवेश पा चुकी थी । कण्णूर, कालिकट, कोचिन तथा तिवेन्द्रम्‌ में बसे दक्खिनी 
मुसलमानों के घरों में आज भी दकि्खिनी हिन्दी व्यवहृत होती रहती है। हिन्दी में इनकी 
रचताएँ भी मिलती हैं। इस प्रकार, हिन्दी को पूरे दक्षिण में फलाने का श्रेय दक्षिण के 
दक्खिनी मुसलमानों को मिलना चाहिए । 

दक्खिनी हिन्दी की भाँति मॉप्पिला-साहित्य का भी गम्भीर अध्ययन अबतक 
नहीं हुआ है । आजकल कालिकट-विश्वविद्यालय के मलयालम-विभाग की ओर से 
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दक्खिनी हिन्दी और मॉप्पिला-मलयालम, इन दोनों भाषाओं में उपलब्ध साहित्य के 
तुलनात्मक अध्ययन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि इन दोनों भाषाओं के साहित्य में 
समान तत्त्व ही अधिक हैं। दोनों का पारस्परिक सम्बन्ध अविच्छिन्न-सा दिखाई 
पड़ता है। उपलब्ध साहित्य के कतिपय महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों के आधार पर इन दोनों के 
पारस्परिक सम्बन्ध को व्यक्त किया जायगा । 


यह सत्य है कि हिन्दी या दक्खिनी हिन्दी में प्रवाहित सूफो-काब्य की सशक्त धारा 
मलयालम में प्रवाहित नहीं हुई । परन्तु, केरल में भी धर्म-प्रचार के लिए बहुत-से सूफी 
आये थे और अनेक यहाँ बस भी गये थे। ये सूफी सीधे विदेश से नहीं आये थे । ये 
भारत के अन्य प्रदेशों से होते हुए यहाँ आये थे । इनमें कई दक्खिन से आये थे। 
क्योंकि, दक्खिन के मुसलमानों के यहाँ इन्हें आश्रय मिला था । इन सूफियो का प्रभाव 
मुसलमान जन-समुदाय की भाषा पर पड़े विना नहीं रहा । 


यह उल्लेखनीय है कि सूफी घुमक्कड थे। बे अपने धर्म-प्रचार के लिए बहुत लम्बी 
यात्रा किया करते थे। एक उदाहरण से इस बात की सत्यता सिद्ध की जा सकती है। 
बताया जाता है कि शेख फरीदुहीन शकरगंज, जिन्हें हिन्दी के आदिकालीन लेखकों में 
स्थान प्राप्त है, केरल में आये थे । यह विश्वास किया जाता है कि केरल के एरणाकुलम्‌ 
जिले में स्थित कांजिरामृट्रम्‌ नामक स्थान में शेख फरीदुद्दीन शकरगंज का मजार हे । 
यहाँ जो मस्जिद है, उसे उन्ही के नाम से याद किया जाता है। उनके कब्रिस्तान पर 
सालाना उसे (वाषिक जन्मोत्सव) भी होता है। मुसलमान ही क्या, हिन्दू भी बड़ी श्रद्धा 
के साथ इस सालाना उसं में भाग लेते हैं और अभीष्ट-सिद्धि के लिए नाना जाति के लोग 
उनके मजार का दर्शन किया करते हैं। यह इस बात द्योतक है कि सूफी जहाँ भी गये, 
वहाँ जनमानस में अपने लिए स्थान पा सके थे। उनके उदार दृष्टिकोण तथा प्रेम- 
भावना ने विभिन्न जातियों की जनता को परस्पर निकट लाने में सहायता की । 


माँप्पिला-साहित्य में दक्खिनी हिन्दी की भाँति प्रायः सभी प्रमुख काव्य- 
विधाएं पाई जाती हैं। यद्यपि गुण और परिमाण की दृष्टि से वे दक्खिनी-साहित्य के 
समकक्ष नहीं है, तथापि उनके आस्वादक जन संख्या की दृष्टि से नगण्य नहीं हैं । 
भालाबार में कदाचित्‌ ही 'ऐसा कोई हो, जिसने मॉप्पिला-लोकगीत की एक पंक्ति न 
सुनी हो और कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं होगा, जिसे कोई एक पंक्ति याद न हो । 


मॉप्पिला-साहित्य के लब्धप्रतिष्ठ तथा मेधावी कलाकार हैं श्रीमोचिन कुट्टी 
बैद्यार । वे 'माप्पिला-कविसम्राट्‌' नाम से जाने जाते हैं । उन्होंने एक सुन्दर 
प्रेमाख्यान लिखा है, जिसका नाम है 'बदशुल मुनीर'। भले ही, इस काव्य का आधार कोई 
फ़ारसी-काव्य रहा हो, किन्तु उसका भव्धासी के 'सैफुल मुलूक व बदीउज्जमाल' से अद्भुत 
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जनसाधारण इसे एक शुद्ध काल्पनिक प्रेमगाथा मानते हैं। इस काव्य में लैला-मजन्‌ की 
भाँति बदरुल मुनीर और हुस्नुल जमाल का प्रेम बाल्यकाल से ही है । दोनो चिरसंगी हैं। 
किन्तु, दोनों के संयोग में बाधा है। इसलिए, दोनों गृहत्याग के लिए उद्यत हो जाते हैं । 
यहीं प्रेमपथ की कठिनाई भी शुरू होती है । वियोग के दीर्घ तथा क्लेशपूर्ण दिनों में 
प्रेम की एकनिष्ठता का निर्वाह करते हुए दोनों अपने पथ पर अविचल आगे बढ़ते हैं। 
अन्त में मिलन होता है। 


शिल्प-विधान की दृष्टि से इस काव्य की तुलना किसी भी सूफी-काव्य से की जा 
सकती है। प्रेम की एकनिष्ठता और विरह का मामिक चित्रण बडा ही आकर्षक 
लगता है। दैवी तथा आधिदैविक पात्रों का समावेश करके मिथकीय चमत्कार को भी 
स्थान देनेवाले कवि दक्खिनी हिन्दी के सूफी-कवियों का स्मरण दिलाते हैं । 


ऐसे प्रेमाठपानक काव्य मॉप्पिला-साहित्य में और भी पाये जाते हैं। “यूसुफ किस्सा 
पाट्टु' दक्खिनी तथा उत्तरी हिन्दी तथा अन्य भारतीय एवं विदेशी भाषाओं में रचित 
'युसुफ-जुलैखा' प्रेमाख्पान के समकक्ष है। साहित्य की दृष्टि से इस प्रेमगाथा-काव्य का 
महत्त्व कुछ कम नहीं है। माँप्पिला-साहित्य में वणित यूसुफ-जुलेखा की कथा का बीज 
कुरआन से ग्रहण किया गया है और भारतीय वातावरण में उसे चित्रित करके कवि ने 
सामाजिक चेतना का परिचय दिया है। 


श्रीसोचिन कुट्टी वैद्यार का बहुचचित एवं ख्यातिप्राप्त काव्य 'बदार पडा 
पाट्टु' है। यह वीररसप्रधान युद्धकाव्य है। इसमें कवि की अतुल्य रचना-प्रतिभा तथा 
कवित्व-शक्ति का परिचय मिलता है । इस काव्य की तुलना हिन्दी की किसी भी वीरगाथा 
से की जा सकती है। युद्ध का ऐसा वर्णन बहुत कम कवियों ने ही किया है । इस 
काव्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे विविध राग-रागिततियों में गाया जा सकता है 
और आज भी पेशेवर गायक इसे गाते हैं और लोग इसका बड़े चाव से आस्वादन 
करते हैं । 

सूफी-साहित्य से सम्बद्ध प्रेमाख्यातों में “लैला मजनू का नामभी लिया जा 
सकता है। सूफियों की प्रशंसा में लिखे गये गीत दक्खिनी हिन्दी में बहुत मिलते हैं, ऐसे 
ही गीत माँप्पिला-साहित्य में उपलब्ध है,जो 'माला' नाम से जाने जाते हैं। इनमें 
“मुहियहीन माला", “रिफाई माला', 'नफीसतु माला' आदि प्रसिद्ध हैं । इन गीतों में सूफियों 
के चमत्कारपूर्ण जीवन का भक्तिपरक चित्र अंकित किया गथा है। 'मुहियद्दीन माला' की 
तुलना दक्खिनी हिन्दी के सूफी कथि शेख दावल की 'पिरतनामा' से की जा सकती है । 


मसिया (शोकगीत) अथवा लोकगीत की प्रबल परम्परा दक्खिनी हिन्दी में पाई 
जाती है । माँप्पिला-कवियों ने भी करबला की दुःखद घटना को लेकर इमाम हसन-हुसँत्र 
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दविखनी हिन्दी में प्रचलित अन्य काव्य-विधाएँ भी माँप्पिला-साहित्य में प्राप्त 
होती हें । 'सुहेला नाम से प्रचलित गीत सूफियों के यहाँ ही नहीं, अपितु जनसाधारण 
भी बड़े चाव से गाते हैं। सुख और आनन्द के सन्दर्भ में यह गीत गाया जाता है । 
शादी-ब्याह, पुत्रोत्पत्ति और अन्य आनन्द के अवसरों पर गाये जानेवाले इस गीत का 
प्रभाव मॉप्पिला-लोकगीतों में देखा जा सकता है । 

इस प्रकार, काव्य-विधा की दृष्टि से इस साहित्य में वे समस्त विधाएँ मौजूद हैं, 
जो दक्खिनी हिन्दी में प्रचलित हें । भाषा की दृष्टि से मॉप्पिला-साहित्य का अध्ययन 
करेंगे, तो आप देखेंगे कि इसपर तमिल का प्रभाव है। साथ ही, अरबी-फारसी के वे 
सारे शब्द इसमें भी प्रयुक्त किये गये हैं, जो हिन्दी तथा दविखनी हिन्दी में प्रचलित हैं । 
मॉप्पिला-साहित्य में कतिपय हिन्दी-शब्दों का प्रयोग भी हुआ है। ये शब्द निश्चय ही 
दक्खिनी हिन्दी से होकर आये हैं । 

मलयालम का मॉप्पिला-साहित्य इस बात की सत्यता सिद्ध करता है कि हिन्दी के 
सम्पकं से ही मलयालम में नयी काव्य-विधाएँ उत्पन्न हो सको हैं । माँप्पिला-साहित्य 
में प्रयुक्त विविध काव्य-शैलियाँ हिन्दी के इस प्रभाव को प्रदर्शित करती हैं। हिन्दी के 
अधिकतर प्रयोग और सम्पक से प्रादेशिक भाषाओं को लाभ ही होगा । सम्पर्क-भाषा के 
रूप में हिन्दी के उपयोग से प्रादेशिक भाषाओं का ह्लास होगा, यह गलतफहमी है । दक्षिण 
में निमित हिन्दी-साहित्य और दक्षिण की प्रादेशिक भाषाओं में निमित साहित्य को हिन्दी 
के प्रचार का बाधक समझनेवालों के लिए हम यह रान्देश देना चाहेंगे कि भारतीय भाषाओं 
के बीच आपस में कोई वैरभाव नहीं है । वे एक दूसरे के विकास में बाधक नहीं साधक हैं । 

गे 
& हिन्दी-प्रवक्ता, पत्राचार-पाठसंस्थान 
केरल-विदवविद्यालय, कार्यवट्टुम्‌, त्रिवेन्द्रम्‌ (केरल) 


विश्व की सबसे बडी ग्रन्थ-विवरणी 


विश्व का सबसे बड़ा ग्रन्थ ब्रिटेन में प्रकाशित हुआ है, जिसका वजन 
लगभग ढाई टन और मुल्य १६ हजार ५२३ पौण्ड, अर्थात्‌ लगभग तैतीस लाख 
रुपये हे। यह ग्रन्थ ७५४ खण्डो में हे । इस ग्रन्थ के पूरा होने में १५ वर्ष लगे 
तथा इसे मुद्रण-जगत्‌ की विशिष्ट उपलब्धि माना जा रहा है। विश्व में मुद्रण 
आरम्भ होने के बाद से सन्‌ १९५६ ईसवी तक प्रकाशित लगभग सभी ग्रन्थों 
का विवरण इस ग्रन्थ में है। इस प्रकार, यह पिछले लगभग पाँच सौ वर्षों में 
प्रकाशित ग्रन्थों की विवरणी है। इसमें एक करोड़ तेरह लाख चालीस हजार 
ग्रन्थों का विवरण है और पाँच लाख सत्ताईस हजार पृष्ठ हैं | 
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राजस्थानी-काव्य ओर 


उनके हिन्दी-टीकाकार 


® 
0 भ्षोमूलचन्द 'प्राणेश' 


राजस्थानी एक स्वतन्त्र भाषा हे। इसका विकास नागर अथवा गुजरप्रदेशीय 
अपभ्रंश से हुआ है, जब कि हिन्दी का विकास शौरसेनी-अपभ्रंश से हुआ माना जाता है । 
राजस्थानीनभाषा हिन्दी को अपेक्षा गुजराती के अधिक निकट है; क्योंकि इन दोनों का 
विकास एक ही अपभ्रंश से हुआ है । इतना सब कुछ स्पष्ट होने पर भी कतिपय पूर्वाग्रही 
विद्वान्‌ राजस्थानीनभाषा को हिन्दी की एक बोली (उपभाषा)-मात्न मानते हैं। इन 
विद्वानों ने इस भाषा को हिन्दी-भाषा के साथ जोड़ तो दिया, परन्तु जब 'हिन्दी-शब्दकोश 
का निर्माण हुआ, तब राजस्थानी-भाषा के शब्दों को सर्वथा भला दिया गया । 

विश्व के सभी भाषार्वज्ञानिक एक स्वर से राजस्थानी-भाषा को स्वतन्त्र भाषा के 
रूप में मान्यता देते हैं। और, यह सत्य भी है । भाषा के लिए जो गुण निर्धारित हैं, वे 
सभी राजस्थानी-भाषा में उपस्थित हैं। इस भाषा का स्वतन्त् व्याकरण है, शब्दकोश है 
और स्वयं इसकी शताधिक बोलियाँ हैं, जिनमें चार बोलियाँ--मारबाडी, ढहाडी 
हाड़ोती-मेवाड़ी और भीली प्रमुख हैं। इत सभी बोलियों में मारवाड़ी बोली ही 
साहित्यिक भाषा के रूप में गृहीत हुई है, तथा गद्य-पद्य और चम्पू-विधाओं में लक्षाधिक 
श्लोकप्रमाण में सजित साहित्य समुपलब्ध है। वत्तैमान काल में, मारवाडी के अतिरिक्त 
अन्य उपभाषाओं में भी थोड़ा-बहुत साहित्य रचा गया है, परन्तु बहुलता मारवाड़ी की 
ही है। इसकी शैलियों में तीन--डिगल (चारण-शेली), जैन (धार्मिक शैली) एवं लोक 
(जनशैली) बहुप्रख्यात हैं और वत्तंमान समय तक इनकी धारा अजस्न रूप से प्रवाहित है । 


राजस्थानी-साहित्य की प्राचीनता, परिमाणबहुलता एवं विविधता को देखकर 
भारतीय विद्वान्‌ बहुत प्रभावित हुए और इसे हिन्दी-साहिस्य के आदिकाल (वीरगाथा) 
के रूप में स्वीकार कर लिया । इससे हिन्दी को एक लाभ तो अवश्य मिला कि उसकी 
परम्परा सुदीर्घं आठवीं शती के सिद्ध-साहित्य तक जुड़ गई । किन्तु, 'हिन्दी-शब्दकोश' में 
राजस्थानी-शब्दों को नहीं स्वीकार करने के परिणामस्वरूप हिन्दी-विद्वानों के सम्मख 
कठिनाइयाँ उपस्थित होती रहती हैं और राजस्थानी के भाषिक प्रयोगों की प्रकृति 
परम्परा, सभ्यता और संस्कृति से उनकी अनभिज्ञता के कारण अथे के स्थान पर अनर्थ 
को सृष्टि हो जाती है । उदाहरणार्थ, यहाँ यथानिदिष्ट कृत्र्यकृतियों गौर नदीः 
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'नाथसिद्धों को बातियाँ' : डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी : 

नाथसिद्धों की बानियाँ' यद्यपि सधुक्कड़ी भाषा में है, तथापि यह भाषा, राजस्थानी- 
भाषा की प्रकृति से अत्यधिक मेल खाती है । डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने इसका सम्पादन 
तथा काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा ने प्रकाशन किया है। प्रस्तुत संस्करण में पाठ 
पदच्छेद एवं अर्थ-सम्बन्धी पर्याप्त शिथिलताएँ दृष्टिगोचर होती हैं। यहाँ केवल 
शब्दार्थ-सम्बन्धी शिथिलता के एकाधिक उदाहरण प्रस्तुत किये जा रहे हैं 

चाम की गोथली, चाम का सुवा। 
तास की प्रीत कर, सब जग मुवा ॥ (पृ० ३४) 

प्रस्तुत पछ में व्यवहृत शब्द 'गोथली” का अर्थ 'कोठरी' और सुवा' का अर्थ 'शुक 
दिया गया है । इसके अनुसार पद्य के पूर्व भाग का अर्थ होगा : 'चर्म की कोठरी में चर्म का 
शक बनाकर बम्द कर दिया । प्रस्तुत अर्थ न तो कवि द्वारा अभिप्रेत है ओर न ही उक्त 
शब्दों का यह सही अर्थ है। सही अर्थ होगा : 'चम की थैली (नारी-जननेन्ट्रिय) और चर्म 
की ही बड़ी सुई (पुरुष-जनने स्ट्रिय) है, इन दोनों के प्रेम में पड़कर सारा संसार मरा हू । 
और, यह बात ठीक भी है। सांसारिक व्यक्ति कामान्ध होकर ही भवसागर में डूबते हे । 

विशेष : उपयु क्त 'गोथली'=एक प्रकार की थैली और सुवा =लोहे का बना 
एक उपकरण, जिससे बोरियों की सिलाई की जाती है, की जानकारी न होने से ही अर्थ 
का अनर्थ हुआ हे । 

इसी प्रकार, एक और पद्यांश द्रष्टव्य है : 

जोग न जोग्या, भोग न भोग्या, अहला गया जमारं । (पृ० ३४ एवं ५४) 

प्रस्तुत पद्यांश में प्रयुक्त शब्द 'अहला' का अर्थ 'था’ और 'जमारं' का अर्थ 
“यमद्वार दिया गया है। इसके आधार पर उक्त पद्यांश का अर्थ होगा: 'योग भी 
साधा नहीं और सुखोपभोग भी महीं किया और यमहार चला गया था।' परण्तु, इस 
अर्थ से वक्ता का तात्पर्यं सिद्ध नहीं हो सकता । सही अर्थ होगा : 'योगनसाधमा नहीं की 
भौर न ही सुखोपभोग किया, जीवन व्यर्थं चला गया ।' 

विशेष : उपयु क्त पद्यांश में 'अहला' 5 व्यर्थै, फालतू' तथा 'जमारं = जीवन' 
के अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं । | 

इस प्रकार की अन्य अनेक शिथिलताएँ प्रस्तुत संकलन में भरी पड़ी हैं । पाठकों के 
लाभार्थ सभा को, इस ग्रन्थ का आगामी संस्करण राजस्थानी-भाषा के मर्मज्ञ विद्वान्‌ द्वारा 
संशोधित कराने के बाद ही प्रकाशित करना चाहिए । 


गोरखबानी' : डां० पीताम्बरदत्त बड़थ्वाल : 


'गोरखबानी' ग्यारहवीं से तेरहवीं शती तक की रचना मानी जाती है। इसकी 
भाषा सिद्ध-साहित्य से कबीर तक की भाषा के बीच की कड़ी है । इसे भी सघुक्कड़ी नाम 
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गढ़वाली-भाषा का मुल भी राजस्थानी-भाषा ही है । डाँ० पीताम्बरदत्त बड़थ्वाल 
जिस प्रदेश के थे, वह पुराकाल में राजस्थानी उच्चवर्ग के सद्गृहस्थों द्वारा बसाया गया था । 
अतएव, 'गोरखबानी' की भाषा उन्हे परिचित-सी लगी और इससे प्रभावित होकर उन्होंने 
इसे अपने शोध का माध्यम बताया; परन्तु राजस्थानी-भाषा में गहरी पैठ न होने से अन्यान्य 
विद्वानों की तरह वे भी अनेक स्थानों पर चूक गये हैं और अटकल के आधार पर शब्दार्थ 
एवं भावार्थ कर दिया है। उदाहरणार्थ, निम्नांकित 'सबदी' द्रष्टव्य है : 


हेंड ब्रह्मांड चहोडिया, मान्‌ बेस्या अन्न । 
कोई कोई कोरड़ रह गया, यूं भाखे नाथ रतन्न ॥ (सं० २११) 


डाँ० बड़थ्वाल द्वारा प्रकल्पित अर्थ : “रतननाथ कहता है कि मैं मानता हूँ कि 
समस्त ब्रह्माण्ड वेश्या (माया) के अन्त पर पलता है । इसलिए, वह उसके शासन (चहोड्या) 
में है कोई बिरला ही उससे कोरा है ।' गढ़वाली बोली में चहोड़ना का अथं चित-पट 
और अगल-बगल चारों तरफ से पीटना है। इसी गढ़वाली बोली के मोह में 
डॉ० बड़थ्वाल उपर्युक्त पद्य का सही अर्थ नहीं कर सके । कारण कि यदि सन्देह रहता, तो वे 
अन्य अर्थ की खोजबीन करते; परन्तु वे तो अपनी जानकारी के प्रति आश्वस्त थे । उक्त 
पद्य का सही अथे इस प्रकार होगा : 'माया-स्वरूप वेश्या ने ब्रह्माण्ड-रूप हण्ड (हाँडी) 
में जीव-रूप अन्न को चढ़ाया; रतननाथजी कहते हैं कि उनमें से कई एक कोरड़ (असिद्ध) 
रह गये, अर्थात्‌ माया के मनोनुकूल सिद्ध नहीं हुए । 

विशेष : 'कोरड'=अन्त का वह दाना, जो अग्नि पर पानी के मध्य पकाने से 
भी नहीं पकता है। 'चहोड़िया'=चढ़ाया। पद्यांश में कहीं भी अर्थ-सम्वन्धी कोई 
क्लिष्टता नहीं है । 

एक उदाहरण और : 

नाद नाद सब कोई कहै, नादहिं ले फो विरला रहै। 
ताद-बिद है फीकी सिला, जिह साध्या ते सिधे मिला ॥ (सं० १८१) 

डाँ० बड़थ्बाल का अभे : 'मुख से नाद-नाद बहुपेरे कहते हैं, किन्तु नाद में लीन 
कोई बिरला ही रहता है। (सामान्यतया तो) नाद-बिन्दु शुष्क पत्थर के समान है, किन्तु 
जिसने साध लिया, वह सिद्धावस्था में पूर्णतया लीन हो जाता है ।' 

उपर्युक्त अर्थ में 'फीकी सिला' का अर्थ 'शुष्क पत्थर” किथा गया है, परन्तु वास्तव 
में यह 'अलोनी सिला' का रूपान्तर है और मुहावरे का अर्थ होगा--'स्वादरहित' । 

विशेषं : सलोनी शिलाएं गायों के बाँधने के स्थान पर रखी रहती हैं, जिन्हें गाये 
स्वाद ले-लेकर चाटती रहती हैं, जिससे उनके शरीर में लवण की पुत्ति हो जाती है; परन्तु 
उक्त शिला के स्थान पर यदि कोई और अलोना पत्थर रखा हो, तो गाये उसे चाटना 


“0706 दूरे, देती हक नही है एतदर्थे, (सी भोव की हविर उक्त मुहर की वी ही ह ° 
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अन्य उदाहरण : 
स्वामी सिला अलूणी कहिये, जिनि चीन्हा तिन दीठी । (सं० २३९) 
एक उदाहरण और देखिए : 
पंडित भडित अर कतवारी, पलटी सभा बिकलता नारी। 
अपढ़ बिपर जोगी घरबारी, नाथ कहैं रे पुता इनका संग तिवारी ॥ (सं० २६१ ) 
डाँ० बड़थ्वाल का अर्थ: 'विकलांग, भाण्ड, कूड़ा-कबाड्वाला, विसजित हुई 
सभा, आतुर रत्री, अपढ़ ब्राह्मण और गृहस्थ योगी, नाथ कहते हैं, हे पुत्र ! इनका संग 
त्यागना चाहिए ।' 
यद्यपि उपर्थक्त पद्य में विकलांग, भाण्ड और कूड़ा-कवाड़वाला के लिए कोई 
शब्द ही नहीं है, परन्तु न मालूम डॉ० बड्थ्वाल ने कहाँ से इन्हें ले लिया । सही अर्थ होगा : 
'बदनाम पण्डित, कताई का काम करनेवाली स्त्री, विपरीत सभा, विकल स्त्री, अनपढ़ 
ब्राह्मण और गृहस्थ योगी, नाथ कहते हैं, पुत्र ! इनका संग नहीं करना चाहिए ।' 
विशेष : 'भंडित' और 'कतवारी' शब्दों एवं 'पलटी' और 'विकल' विशेषणों के 
सही अर्थ न जानने के कारण उपर्युक्त अर्थ हास्यास्पद बन गया हे । 
पथ्वीराज रासउ : डॉ० माताप्रसाद गुप्त : 


'वृथ्वीराजरासो' आदिकालीन साहित्य की अनुपम कृति है। इसकी सजना यद्यपि 
दिल्ली में हुई है, तथापि इसके आश्रय और रचयिता दोनों अजमेर (पूर्वी राजस्थान) के 
स्थायी निवासी थे। 'रासो' की भाषा के सम्बन्ध में स्वयं कवि हारा इसे षड्भाषा- 
मिश्रित बताया गया है, परन्तु अधिकतर प्रयोग राजस्थानी-भाषा के ही उपलब्ध होते हैं 
और यह स्वाभाविक भी है। रासोकार के समय में राजस्थान-प्रदेश आज को तरह 
सिकुड़ा हुआ नहीं था । राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा अनहिलवाड़ा, पाटण आदि तक, जिसे 
वर्तमान में गुजेर-प्रदेश कहा जाता है, विस्तृत था और पूर्व में दिल्ली से सुदूर पूव तक, 
जिसमें बागड़ और हरियाणा आता है, पुनः उत्तर में पंजाब के भूभाग तक तथा पश्चिम मैं 
अमरकोट (वत्तंमान पाकिस्तान) तक फेला हुआ था, और इस भूमण्डल में एक ही भाषा, 
जिसे मरुभूमि-भाषा, मारभाषा, मरूभाषा इत्यादि नाम दिये गये थे, थोड़े-बहुत भेद के 
साथ प्रचलित थी । परन्तु, वत्तेमात काल के विद्वान्‌ उक्त तथ्य को भुलाकर वत्तैमान परिवेश 
में भाषा का मूल्यांकन करते हैं अथवा प्रकृतिभिन्न किसी अन्य भाषा (जैसे प्राकृत, पाली 
इत्यादि) के साथ ध्वनिसाम्य देखकर अर्थ करते हैं, जो अक्सर गलत होता है। और फिर, 
संस्कृत से व्युत्पन्न करने के चक्कर में शब्दों को जो द्राविड प्राणायाम कराया जाता है, वह 
देखते ही बनता है। राजस्थानी सभ्यता एवं संस्कृति से अपरिचित होते का प्रमाण 
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प्रसंग : कन्नौज के अधिपति राठौर जयचन्द द्वारा नियुक्त दूती और संयोगिता का 
परस्पर संवाद : 
[दूती-वाक्य] गाथा (२.१६) : 
| अबुधा अलीह बाला क्यउं उच्चरिय भिन्न रस एनमू। (१) 
लहु आ लुहार पुत्ता त्‌ पुत्तीय राइ संघीय ॥ (२) 
डॉ० गुप्त द्वारा प्रकल्पित अर्थ : ( दूती ने कहा ) १. है बुद्धिहीना ! और 
अलीक (लीक त्याग कर चलनेवाली) बाला, तू क्यों भिन्न रस के इन (वचनों) को बोल 
रही है? २. वह लघु-लघु (पिता) का पुत्र है, जब कि ठू, है पुत्री ! राजराजेश्वर की 
दुहिता है।' 
बिमर्श : १. डॉ० गुप्त ने राजस्थानी भाषिक परम्परा को न जानने के कारश ही एक 
मामूली दूती के द्वारा 'हे बुद्धिहीना', 'अलीक बाला! तथा हे पुवी' जैसे कर्कश एवं हीन 
विशेषणों का प्रयोग करवाया है । २. 'लुहार' शब्द के सम्बन्ध में जानकारी न होनेके 
कारण उसे लघु-लघु (पिता) प्रकल्पित किया गया है। ३. राजस्थानी-भाषा a प्रकृति 
से अनभिज्ञ होने के कारण उन्होंने 'पुत्तीय' सम्बोधन प्रकल्पित करते हुए “राइस शं अर्थ 
'राजराजेएवर' बताया है । ४. 'पुत्तीय' शब्द के अति स्पष्ट होने पर भी बलात्‌ 'धीय शब्द 
की प्रकल्पना की गई है । 
प्रस्तावित शब्दा्थे : १. अबुधा = बुद्धिरहित, अनजान, यहापर 'भोली' । 
अलीह*च्व्य्थ, झूठ तथा अलीह < अलि=सखी। बाला > वाला > हा = प्रिय । 
कयउं = क्यों, कैसे । उच्चरिय = बोलती है, उच्चारण करती है, कहती है। भिन्न रस 
एनमु= इस भिन्न रस का । २. लहु लभु =हीन, छोटा। आ=यह्‌। लुहार ना न 
लोहे का काम करनेवाला, एक जाति । पुत्ता < पूत < पुत् = लड़का, बेटा । तू > तू =तुम । 
पुत्तीय पुवी । राइ=राजा । संधीय = सिन्धु-प्रदेश के । 2 
प्रस्तावित सही अर्थ : १. हे प्यारी भोली सखी ! तू क्यों इस भिन्न रस (पृथ्वी- 
राज के वरण) का उच्चारण कर रही है। २. यह हीन (पृथ्वीराज) तो एक क 
लुहार का पुत्र है और तुम (एक बहुत बड़े) लिय के राजा (जयचन्द) को पुत्री हो । 
(तुम्हारी और पृथ्वी राज की परस्पर क्या तुलना ? ) 
विशेष : राजस्थान में वैवाहिक सम्बन्ध के समय जाति भौर कुल को बहुत 
महत्त्व दिया जाता है। इसी प्रसंग का एक अगला पद्य द्रष्टव्य है: 
[पुत्ती-वाक्य :| साटिका (२.१७) . bs 
आरक्ती अजमेरि धुम्भि धमनी कति मंडि मं । (१) 
मोरी रा मुरमंड दंड दमनो अगिज्ली उति ट्वाकर । (२) 
रणथंभ थिरथंभ सीस अहिरणि जलजिष्टि कालिजरं । (३) 
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र डॉ० गुप्त द्वारा प्रकल्पित अर्थ : [संयोगिता ने कहा] १. 'उसी ने अजमेर 
में धूम मचाई ओर मण्डोवर को काटकर मण्डित किया, २. [उसी ने | मरुमण्ड के मोरी 
राज को दण्डित करके उसका वमन किया और उत्थितकरों (लपेटो) वाली अग्नि बनकर 
३. उसी ने थिरथम्भवाले रणस्तम्भपुर (रणथम्भौर) के सिर पर अभिरमण किया और 
कलिजर को जलमग्न किया और ४. चहुआन की वही कृपाण तो गोरी धरा पर घन की 
भाँति घहराई !' 

| विमर्श : १. डॉ० गुप्त ने राजस्थानी संवाद-परम्परा पर ध्यान न देते हए पूर्व 
प्रसंग के “लुहार' शब्द के अर्थ को छोड़ दिया । २. 'लुहार' तथा उसके काम में अलि 
आळ से सम्बद्ध जानकारी डॉ० गुप्त को नहीं थी । ३. राजस्थानी वी र-साहित्य एवं 
गी हि में इस प्रकार के सांग रूपक भरे पड़े हैं, जिसपर डां० गुप्त का ध्यान 
प्रस्तावित शब्दार्थ : १. आरघ्नी >आरण -- ई-- लुहार की भट्ठी। अजमेरी = 
अजयभेर में । धुम्मि > धम्मि = धौंकने की क्रिया । धमनी > धवण + ई = धौंकनी । ति र 
पिह = वह । मंडि=स्थापित की । मण्डोवरं = मण्डोवर में । मोरी रा=मोरी गी 
क परमप्डन मारवाड़ की शोभा । दंड --डण्डे (धौंकनी के) । दमनो = दोनों । 
5 । उति > उतइसतवहां से। द्राकरं= ठाकुर । रणथंभ -- रणथम्भौर । 
थर स्तम्भोंवाला । सीस = ऊपर । अहिरणी = अहरन, अयस्यघन, कटस्थ | 

जलजिष्टी = लुहार के हाथ ठण्डा करने की, पानी की कुण्डी, जो पत्थर रा मिट्टी गी 
बनी होती है। कलिजर=कालिजर | #पाण न तलवार । जानु=जानो र म 
घनयो > घण यो =धन, लोहे को पीटने का बड़ा हथौड़ा। षरनोपि= षर र क | 
नउ+-अपि=शतु को भी । मुहम्मद गोरी > गोरी बादशाह को । घरं = गहा नि Re 


प्रस्तावित सही अर्थ: [संयोगिता ने त्यु का ५ 
रहो हो, वह (पृथ्वीराज) न लुहार ह र है । र त व ति 
जानती है । उस (लुहार) की भट्टी अजमेर में ही है । मण्डोर में उसके द्वा क 
EI नी चलाई जाती है। मरुप्रदेश की शोभा दोनों मोरी शासक (उस फी र 
हैं । 5 भट्टी की) अग्नि वहाँ के ठाकुर हैं। स्थिर स्तम्भोंवाले रणथम्भौर हे 
(> लुहार को) अहरन है । ह कलिजर (उस णुहार के हाथ ठण्डे करने की) कुण्डी है 

चहुआन का कृपाण मानों (उसका) घन है । (जिसके द्वारा) महम्मद गोरी के 
(सबल) शत्रु को भी (इस मामुली लुहार ने) गढ़कर रख दिया है। 7 स 


बिशेष : उपयुक्त पद्य में प्रयुक्त 'गोरी? स्‌ 
पृथ्वीराज के सहायक हैं, न कि शतु । 9 zi 0 नत व 
इस प्रकार, प्रस्तुत रासो में स्थल-स्थल पर हास्यास्पद भूलें हैं, जिन्हें देख-पढकर 


सचमुध हँसी भायै विना नहीं रह सकती | 
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(डिगल में वोर रस' : डॉ० मोतीलाल मेनारिया : 

“डिगल में वीर रस” नामक संग्रह-ग्रन्थ डॉ० मेनारिया ने उच्च परीक्षाओं की 
पाठ्य-पुस्तक के रूप में तैयार किया है । विद्यार्थियों के लाभाथ कठिन स्थलों का हिन्दी- 
अनुवाद एवं शब्दार्थ इत्यादि देकर उसे उपयोगी बनाया गया हे; परन्तु वस्तुतथ्य से अनभिज्ञ 
होने के कारण डॉ० मेनारिथा ने राजस्थानी-शब्दो के ऐसे-ऐसे अर्थ प्रकल्पित किये हैं, जिन्हें 
देखकर आश्चय होता है । उदाहरणार्थ, निम्नांकित पद्यांश द्रष्टव्य है: 

प्रसंग सैन्यवणन का है : 

तिनमा कटक त्रिविध घडा, एक एक पग अनुसर । (२.२५) 

डां० मेनारिया द्वारा प्रकल्पित अथे : 'वीरों के मध्य चामुण्डराय त्रिविध घड़े को 
तरह एक-एक पाँव आगे बढाता था ।' 

त्रिविध घड़ा=गरमी के दिनों में शिवजी की लिगमुति के ऊपर लकड़ी की तिपाई 
(त्रिपादिका) बनाकर, उसपर जल का घडा रख देते हैं। उस घड़े के पेदे मे एक छोटा-सा 
छेद बनाकर उसमें कपड़े की बत्ती डाल देते हैं, जिससे थोडा-थोडा पानी लिंगमुत्ति पर 
गिरता रहता है । 

विमर्श : डॉग सेनारिया द्वारा प्रकल्पित अर्थ को थोड़ी देर सत्य भी मान लें, 
तो च।मुण्डराय की गति और शिवलिंग के ऊपर रखी जानेवाली तिपाई (त्रिपादिका), 
जो कि सदा स्थिर रहती है, की गति में कोई साम्य दृष्टिगोचर नहीं होता । यहाँ 
गतिवाली वस्तु से उपमा होती, तो कम-से>कम ऊपरी तौर पर हास्यास्पद नहीं प्रतीत 
होती । और, उल्लिखित पद्य में इस प्रकार की कोई उपमा है भी नहीं, केवल 'घड़ा' 
शब्द देखकर डॉ० भेनारिपा ने अर्थातिरेचन कर दिया है। 'घड़ा' शब्द वीररस- 
साहित्य का बहु प्रचलित शब्द है और इसका अर्थ होता है--सँन्य । त्विविध+ घड़ा च 
तीन प्रकार--हाथी, घोड़ा और पदाति--की सेना । 

सही अर्थ इस प्रकार होगा : 'उसने आक्रमणकारिथों को झुका लिया और तीनों 
तरह की सेनाएँ उसकी चाल का अनुसरण करने लगीं ।' , 

अन्य उदाहरण : 

१. 'घड़' पाल्ह तणी जिदराव 'घड़ा' । (पाबूजी रो छन्द, ३२) 

२. 'घड़ा' घेघ्‌ंबणी जाण भाद्रव्व अणी । (गोगाजी, १९) 

३. धाय रमाइइ 'तिविध घड़' । (महादेव-पाबंती री ब्रेलि, २११) 

४. घाय जुड़ंती त्रिविध घड़'। (तत्रेव, ३७७) 

इस प्रकार, प्रस्तुत संग्रह में अनेकानेक शिथिलताएँ भरी पड़ी हैं । 

“रास ग्रौर रासान्वयी काव्य' : डॉ० दशरथ शर्मा एवं डॉ० दशरथ प्रोझा : 


“रास और रासान्वयी काव्य” में बारहवीं शती से सोलहवीं शती तक के छोटे-छोटे 
काव्यों को संगृहीत किया गया है । इनमें अधिकतर काव्य जैनशेली के हैं। भाषा, साहित्य, 


०००, वात पं ठित बिला हा 
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भारत के माने हुए इतिहासञ्ञ डॉ० दशरथ शर्मा एवं डां० दशरथ ओझा की देखरेख में 
हुआ है और प्रकाशन किया है नागरी-प्रचारिणी सभा, काशी ने। इस संग्रह के अनेक 
काव्य अपभ्रंश ओर देशी भाषाओं के मध्य की भाषा में निबद्ध है, अतः अर्थ करसे समय 
तत्कालीन सभ्यता एवं संस्कृति पर पुरा ध्यान रखा जाना आवश्यक है । परन्तु, सम्पादक 
महानुभावों ने इस ओर ध्यान कम ही दिया है। परिणामस्वरूप, अर्थ करते समय अनर्थ 
की सृष्टि हो गई है । उदाहरणार्थ, निम्नांकित पद्य द्रष्टव्य है. 
प्रसंग है भरतेश्वर के प्रयाण के समय शकुन-अपशकुन का : 
क्राजल काल विराल, आवीय आडिहि अतरइए । 
जिमणउ जम विकराल, खरु सुरव ऊछलीयए ॥ 
(भरतेइवर-बाहुबलो. रास, ५७) 
डाँ० शर्मा एवं ओझा द्वारा प्रकल्पित अर्थ : 'काजल के समान काली बिल्ली (रथ के 
वाम भाग में) आड़े उतर आई और (मानो) विकराल यमराज ही खर-खर गर्दभ-रव करता 
हुआ उछल रहा हो ।' 
विमर्श : प्रस्तुत पद्यांश में भावार्थ से सम्बद्ध शब्द हैं ही नहीं। 'काल', 
'आडिहि', 'जिमणउ', 'जम', 'खरु', 'ञछलीय' इत्यादि शब्दों के सही अर्थ की जानकारी 
न होने से असंगत अथे प्रस्तुत कर दिया गया है । 
प्रस्ताबित सही शब्दार्थः काजल=काले रंग का । कालम साँप । विराल > 
बिडाल =बिल्ली । आबीय=आये । आडिहि=अआडे । ऊतरइए=उत्तर दिशा से 
अथवा वाम भाग से। जिमणउ =दाहिने । जम =भैसा । विकराल =भयंकर । खरु > 
घेरू =खुरों से जमीन खोदना । खुरव =खुरों से खोदी हुई धूलि । ऊछलीयए << प्रकट हुई । 
प्रस्तावित अर्थ ; '(भरतेशवर के प्रयाण करते समय ) वाम भाग से अथवा उत्तर 
दिशा से काला साँप और बिल्ली आड़े आये । इसी प्रकार, दाहिने एक भयंकर भैंसा अपने 
पैरों से जमीन खोदकर धूलि उड़ा रहा था।' 
इसी प्रकार का एक और पद्य है । प्रसंग है युद्धस्थल में भरतेश्वर और बाहुबली के 
परस्पर प्रहार का; 
गुडा समउ धरणि मंझारि, गिउ बाहुबली मुष्टि प्रहारि । 
भरह सबल तह तीणइ घाइ, कंठ समाणउ भूमिहि जाई ॥ (तत्रेव, १८५) 


डॉ० शर्मा एवं डाँ० ओझा द्वारा प्रकल्पित अर्थ : 'भरत बाहुबली के मुष्टिका-प्रहार 

से गुटिका (गोली) के समान धरणी के मध्य गिर पड़ा । संबल भरत के प्राण बाहुबली के 
तीन (बार) घात से कण्ठगत हो गये ।' 

__ विमर्श : उपर्युक्त पञ्च में गुटिका! (गोली) के लिए कोई शब्द ही नहीं आया है 

और मुष्टिका-प्रहार से गोली की तरह जमीन पर कैसे गिरता हे, यह तो टीकाकार ही 

कला हीन (बर) पाएको, बात है. फे अछान 6०० 
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शब्द भी उक्त पद्य में नहीं है। अवश्य ही, प्रयुक्त शब्दों के अर्थ-सम्बन्धी अज्ञान से ऐसा 
अनर्थ हुआ है । 
प्रस्तावित सही शब्दार्थं : गूडा > गोडा च घुटने । समउ=बराबर, तुल्य, तक । 
धरणि = पृथ्वी । मंझारि=मध्य, अन्दर। गिउ=गया । मुष्टि प्रहारि = मुष्टिका- 
प्रहार से। भरह=भरत। सबल=बलवान्‌ । तइं = उसी । तीणइ= उसके । घाइ= 
प्रहार से । कंठ समाणउ=कण्ठ के बराबर, आकण्ठ, कण्ठ तक । भुमिहि =पृथ्वी में । 
जाइ=जाता हे! 
प्रस्तावित अर्थ : बाहुबली के मुष्टिका-प्रहार से (भरत) घुटने तक पृथ्वी के अन्दर 
धस गये और बलवान्‌ भरत के उसी मुष्टिका-प्रहार से वे (बाहुबली) कण्ठ तक पृथ्वी 
के अन्दर चले गये ।' अर्थात्‌, घात-प्रतिघात से भी भरत, बाहुबली से बल में श्रेष्ठ 
ठहरते हैं । 
'बचनिका राठौड़ रतन महेशदासौत री खिडियै जग्गे री कही': श्रीकाशीराम शर्मा : 
प्रस्तुत 'वचत्तिका' एक ऐतिहासिक काव्य हे । इसका सर्जन राजस्थानी की 'वचनिका” 
(गद्य की शैली) नामक सतुकान्त गद्य में हुआ है। भाषा एवं भावों की दृष्टि से यह एक 
प्रौढ रचना है । कई विश्वविद्यालयों ने इसे अपनी उच्चतर कक्षाओं के पाठ्यक्रम में स्थान 
दिया है। यद्यपि, इसका प्रकाशन सन्‌ १९१७ ई० में 'एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता 
द्वारा डाँ० एल० पी० तेस्सीतोरी के सम्पादन में किया जा चुका था, तथापि उक्त संस्करण 
में केवल सम्पादित मूल पाठ ही था, जिसे पाठकों के लाभार्थं श्रीकाशीराप्त शर्मा ने पर्याप्त 
श्रम से हिन्दी-भावार्थ के साथ सम्पादित करके राजकमल प्रकाशन हारा प्रकाशित करवाया; 
परन्तु राजस्थानी-भापा की प्रकृति से अनभिज्ञ होने के कारण श्रीशर्मा ने पाठकों के लाभ के 
स्थान पर भ्रम ही अधिक उत्पन्न किया है । क्योंकि, मूल पाठ के द्वारा अर्थं लगाने में 
पाठक स्वतन्त्र रहता है, जबकि तथाकथित अथे के साथ होने पर वह भ्रान्त हो जाता है। 
उदाहरणार्थ, एक-दो पद्य एवं पद्यांश द्रष्टव्य हैं: 
१. धणी ऊपरे लूण वारंत धज्जं, 
गिरावे जिकै आंठुवां पाणि गज्जं । (वचनिका, पृ० ४४) 
श्रीर्मा द्वारा प्रकल्पित अर्थ : 'घोड़ों के स्वामी अपने घोड़ों पर ध्वजाऐ लिये 
नमक वार रहे थे और गर्जना करते हुए अपने घोड़ों के अग्रभाग पर डाल रहे थे।' 
बिमर्श : प्रस्तुत प्रसंग घोड़ों की बीरता का बखान करना है, कोई टोना-टोटका 
करने का नहीं । श्रीज्र्मा के अर्थ से ऐसा प्रतीत होता है कि घोड़ों के स्वामियों के हाथ 
में सचमुच नमक की पोटली थी और वे वारफेर करके उनके अंग्रसाग पर डाल रहे थे । 
पता नहीं, इस प्रक्रिया का युद्ध से क्या सम्बन्ध है! उपर्युक्त पद्यांश में प्रकल्पित 
अर्थ से सम्बद्ध कोई शब्द ही नहीं है। 'धज्ज' शब्द को देखकर ध्वनिसाम्य से (ध्वजा 
अर्थ तो शर्माजी ने ग्रहण कर लिया, परन्तु "घोड़ा अथे, पता नहीं, कौन-से 'शब्द के 
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प्रस्तावित शब्दार्थं : धणी =स्वामी (घोड़ों के)। उप्परै=ऊपर। लूण वारंत 
(मु०) = मंगलकामना करते हैं। धज्जं=धोड़ों की। गिरार्व=पटक देते हैं, उलट 
देते हैँ । जिर्क = जो । आंठुवां =अग्रभाग । पाणि = ताकत से, से । गञ्जं = हाथियों को । 

प्रस्तावित अर्थ : 'घोड़ों के स्वामी अपने घोड़ों की मंगलकामना कर रहे है; 
क्योंकि वे घोड़े अपने अग्रभाग से हाथियों तक को उलट देने में समर्थ हैं ।' 

२. समत्था इसा ऊंडलां आम सा है । (वचनिका, पृ० ४८) 

श्रीशर्मा द्वारा प्रकल्पित अर्थ : 'ऐसे आकाश को उलट देनेवाले गहरे समर्थ वीर 
शोभित थे ।' 

विमर्शं : राजस्थानी-काव्यों के हिन्दी-टीकाकारों की एक सर्वमान्य पद्धति रही है 
कि जिस कठिन शब्द का सही अर्थ नहीं मिलता हो, तो शीघ्रता के साथ उस शब्द के 
आगे वीर अथवा वीरता प्रकट करनेवाले विशेषण रख देते हैं। उपयुक्त पद्यांश में भी 
यही पद्धति अपनाई गई है । 

प्रस्तावित शब्दार्थं : समत्था=समर्थं। इसा=एऐसे । ऊंडलां=बाहुपाश में । 
भाभ च आकाश को । साहे=धारण कर ले । 

प्रस्तावित अर्थ : वे वीर समर्थ ऐसे हैँ कि आकाश को अपने बाहुपाश में बाँध 
लेते हैं अथवा धारण कर लेते हैं ।' 

विशेष : आकाश को बाहुपाश में धारण करणा (मु०) अत्यन्त शक्तिशाली वीर 
के लिए प्रयुक्त होता है । 

रे. जंगम्मं पसम्मं भुखम्मल्ल जेहि, 

दिप जाणि आरीस सारीस देहि । (वचनिका, प्र० ४४) 

भौशर्मा द्वारा प्रकल्पित शब्दार्थ एवं अर्थ : जगम्मं = जगमगाती है । मुखम्मल्ल = 
मखमल । पसम्मं=ऊन । उसकी मखमल और ऊन ऐसी जगमगा रही थी, मानौं दीपक 
प्रकाशित हों ।' 

विमर्श : उपयु क्त पद्यांश में 'ऊन' एवं 'दीपक' अर्थवाला एक भी शब्द नहीं है । 
पता नही, श्रीशर्मा ने कहाँ से आगम कर लिये । ; 

प्रस्तावित शब्दार्थ : जंगम्मं = घोड़ों की । पसम्मं= रोमावली । मखम्मल्ल = 
मखमल । जेहि= जैसी, समान । दिप = सुशोभित हो रही है । जाणि = मानों । आरीस = 
आरसी, दर्पण । सारीस =सदृश । देहि "शरीर । 

प्रस्तावित अर्थ : 'घोड़ों की रोमावली, मखमल के समान और शरीर, मुह देखनेवाले 
दर्पण के समान सुशोभित हो रहा था ।' 

४. बेढ री डाकणि वात घोड़ा चढि चढि दसौं दिस चाली । (वचनिका, पृ० ९८) 

श्रीशर्मा द्वारा प्रकल्पित अर्थ : उसी बीच इस युद्ध का समाचार ले जानेवारी 
हाक़वाली स्त्रियां घोड़ों पर चढ़कर दसों दिशाओं में चली ।' 
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विमर्श : राजस्थान में युद्ध के समाचार लाने-ले जानेवाली स्तियाँ थीं, जो घोड़ों 
पर चढ़कर शीघ्रता से समाचार पहुँचा देती थी। यह बात भाजतक किसी भी 
इतिहासकार की दृष्टि में नहीं आई ! केवल श्रीशर्मा ही इस शोध के लिए बधाई 
के पात्र हैं ! किसी भी भाषा के अन्तरंग को न पहचानने के कारण इसी प्रकार के अनर्थ 
को सृष्टि होती हे । श्रीशर्मा युद्ध की राजस्थानी-परम्परा को थोड़ा देख लेते, तो उपयुक्त 
बात कदापि नहीं लिखते । यह सब दो मृहावरों--'डाकणिवात' और “घोड़े चढि चढि चाली' 
के अर्थ को न जानने के कारण हुआ है, अन्यथा कोई भावगत अथवा भाषागत कठिताई 
नहीं थी । 
प्रस्तावित शब्दार्थ : वेढ री - लड़ाई की, युद्ध की । डाकणिवात (मु०) - खतरनाक 
घटना अथवा वार्त्ता। घोड़ा चढि चढि (मु०) = त्वरित गति से। दसोदिस (मु०)> 
सर्वत्र । चाली = चली, फल गई । 
प्रस्तावित अर्थ : युद्ध की दिल दहला देनेवाली घटना त्वरित गति से सर्वत्र 
फैल गई अथवा पहुँच गई ।' 
ढोला-मार रा दृहा' : 
सम्पादकत्रय : श्रीरामसिह, श्रीसुयेकरण पारोक और स्वामी नरोत्तमदास : 
'ढोला-मारू रा दृहा” राजस्थानी भाषा-का विशुद्ध प्रेमाख्यान-काव्य है। यह 
लोकशेली में प्रस्तुत किया गया है। सम्पूर्ण काव्य गद्य में है, अतः इसे 'लोकगाथा-काव्य? 
भी कहा गया है। इसकी भाषा और शली से प्रभावित होकर नागरी-प्रचारिणी सभा, 
काशी ने इसे उक्त विद्वानों से सम्पादित करवाकर प्रकाशित किया है। उच्चस्तरीय 
काव्य होने से उच्चतर परीक्षाओं के पाट्यक्रम में भी इसे स्थान मिल गया है । उच्च स्तर 
की परीक्षाओं में लगने के कारण ही विभिन्न विद्वानों का ध्यान इस काव्य की ओर आक्रृष्ट 
हुआ है । परिणामस्वरूप, इसके पाँच-सात संस्करण विभिन्न विद्वानों के सम्पादन में निकले 
तथा अनेक संशोधनात्मक लेख विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में छुपे । परन्तु, इतना सब कुछ होते 
हुए भी इस काव्य के सम्पादन में स्थल-स्थल पर जो शिथिलताएँ रह गई थी, उनका परि- 
मार्जत समय-समय पर होते रहने पर भी, अभी तक संशोधन शेष रह गया है । उदाहणार्थ, 
एक-दो प्रसंग द्रष्टव्य हैं : 
प्रसंग : ढोला पूगल के मागे पर एक फुएँ के पास ठहरता है और उसके गहरे 
पानी को देखकर आश्चर्यं प्रकट करता हुआ ग्रामवासियों से वार्तालाप करता है : 
ढोला : अँडापाणी कोहरइ, दीसइ तारा जेम। 
ऊसारंता थाकिस्यइ, कहउ काढिस्यउ केम ॥ 
प्रामवांसो : तुम जावउ घर आपणइ, म्हांरी केही तात । 
दोहे दीह उसारस्यां, भरिस्यां मांझल रात ॥ 
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सम्पादकत्रय द्वारा प्रकल्पित अर्थ : 'ढोला कहने लगा: कुएं में पानी बहुत 
गहरा है। देखने पर तारे के समान दिखाई देता है । तुम (रस्सी) अन्दर डालते-डालते 
थक जाओगे, तब निकालोगे कब ?' 

यह सुनकर गाँववालों ने प्रत्युत्तर दिया : 'तुम अपने घर जाओ । तुम्हें हमारी 
क्या चिन्ता हे? हम दिन-दिन में (रस्सी) अन्दर डालते रहेंगे तथा आधी रात के समय 
(पानी) भर लेंगे ।' 

विमर्श : सम्पादकत्नय के सामने 'ऊसारना' क्रिया के एक ही अर्थ--'अन्दर 
डालने का भाव" ने सारा अर्थ असंगत कर दिया है। उन्होंने अर्थ करते समय यह नहीं 
सोचा कि कुएं के अन्दर डालनेवाली वरत्रा (चमड़े की रस्सी) इतनी कितनी लम्बी होगी, 
जिसे कुएं के अन्दर दिन भर डाला (उसारा) जाय । यदि इसपर गहराई से विचार कर लेते, 
तो अवश्य ही इसका सही अर्थ मिल जाता । सम्पादकत्रय ही क्यों, इनके अतिरिक्त, 
डाँ० साताप्रसाद गुप्त, डॉ० हरिवललभ चु० भायाणी, श्रीभेवरलाल नाहटा, श्रीशम्भू सिह 
मनोहर, डाँ० मनोहर शर्मा, डाँ० कृष्णगोपाल शर्मा इत्यादि विद्वानों ने भी 'ढोला-मारू रा 
दरहा के प्रस्तुत सम्पादन पर बहुत कुछ लिखा है तथा कतिपय सम्पादित संस्करण भी निकल 
गये हैं, परन्तु उपर्युक्त पद्य के वारे में किसी भी विद्वान्‌ का ध्यान नहीं गया और यदि 
गया भी, तो वे मौन साधे रहे । 

उपयुक्त पद्य में प्रयुक्त 'ऊसारंता' और 'ऊसारस्यां' क्रियापदों के अर्थ के अतिरिक्त 
अन्य किसी भी तरह की कोई क्लिष्टता अथवा कठिनाई नहीं है। राजस्थान की गवई 
संस्कृति एवं सभ्यता से अनजान व्यक्ति इस क्रिया को जानते हुए भी सही अर्थ प्रकट नहीं 
कर सकते । राजस्थान के गाँवों में कुएं बहुत गहरे (३०० से ४०० फुट तक) होते हैं । इसमें 
से पानी बाहर निकालने के लिए काम में आनेवाली चमड़े की रस्सी को बरत' (सं० वरत्रा) 
कहते हैं। डोल भी चमड़े का बना होता है, जिसे कोश' अथवा 'बारा' कहा जाता है । 
“कोश के मु हु को सँकरा करने (कुड़ने) के लिए जो उपकरण काम में आता है, उसे 'पाँजर' 
कहते हैं। पजिर' को 'बरत' से जोड़ने के लिए नारियल अथवा सूत की बनी हुई मोटी 
रस्सी काम में लाई जाती है, जिसे 'नाका' कहा जाता है । कुएं के मुह के पीछे ई टो अथवा 
पत्थरों की एक सीधी दीवार बनाई जाती है, जिसे 'खर' नाम से पहचाना जाता हे । 'खर' 
के ऊपर लकड़ी अथवा पत्थर की बनी 'कूड़' रखी जाती है । कूड पर दो सुराख निकाल 
कर धनुषाकार लकड़ी के दो 'कूड़िये' फिट किये जाते हैं। इन कू ड़ियों को आधार 
बनाकर इसपर 'भूंण' (गडेरी) 'सौड़क' की सहायता से रखा जाता है । यही 'भूँण' 'बरत' 
का आधार बनता है। बरत और 'कोश' को जोड़कर 'भूँण' के द्वारा कुंऐ के अन्दर 
डालकर ऊपर-नीचे करके 'कोश' (डोल) को भर लिया जाता है, तत्पश्चात्‌ ऊंट अथवा 
बलों को जोतकर उक्त 'बरत“कोश” को खींचा जाता है । | 

अधिक गहराईवाले कुओं से पानी निकालने के लिए दो जोडियो का प्रयोग 


होता है । प्रथम जोड़ी “बूसटे' को लेकर जोती जाती है तथा हसरी «हे, चिली) kasha 
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अक्टूबर, १९८२ ई० | राजस्थानी-काव्य और उनके हिन्दी-टीकाकार [ 5९ 


“लूली' के 'तोरे' पर पहुँचने के बाद 'कोश' (डोल) 'कूड' से नीचे बनी पत्थर की 'चाठ” के 
पास आ जाता है, जिसे पकड़कर 'बारिया' अपनी ओर खींचता है और 'खीली' निकालने 
का संकेत “राम आयोऽ55' अथवा “राम भजले रे भाई555 कहकर 'कोश' के पानी को 'चाठ' 
में उडेल देता है, फिर वही क्रिया दुहराई जाती है। इस तरह बड़ी मुश्किल से पानी 
बाहर आता है अथवा निकाला जाता हे । 

गरमी की ऋतु में, कुओं में स्वयं पानी की मात्रा कम हो जाती है और साथ ही 
पानी की आवश्यकता अधिक बढ़ने पर कुओं से पानी काफी मात्रा में उलीचकर बाहर 
निकाल लिया जाता है । ऐसी स्थिति में, 'बारे' (कोश) में पानी की मात्रा बहुत ही कम आ 
पाती है। कई बार पानी बिलकुल ही डोल में नहीं आता । अस्थायी रूप से पानी सूख 
जाता है। इस दशा में कुमाँ से पानी भरने को ठहरने के लिए विवश होना पडता है । 
इसी सुस्ताने, ठहरने अथवा पानी की प्रतीक्षा करने को 'असारा देना! अथवा 'ओसारा देना' 
कहा जाता है। पश्चिमी राजस्थान में इस स्थिति को 'अखारी देना अथवा आखरी 
देना' कहकर व्यक्त किया जाता है। उपर्युक्त पद्यांश में 'ऊसारस्यां' अथवा 'ऊसारंता' 
शब्द इसी स्थिति को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किये गये हैं । 

प्रस्तावित अर्थ : “ढोला ने कुएँ को देखकर आश्चर्यं प्रकट करते हुए कहा : "कुएँ 
में पानी बहुत गहरा है। ऊपर से देखने पर वह तारे के समान दृष्टिगोचर होता है । 
तुम पानी को प्रतीक्षा में बैठे-बैठ ही थक जाओगे, बताओ, फिर पानी निकालोगे कब ?' " 
ढोला का कथन सुनकर उकताये हुए कुएँवालो ने प्रत्युत्तर दिया : “ हे पथिक, तुम अपने 
घर जाओ । तुम्हें हमारी क्या चिन्ता पड़ी है हम दिनभर बैठे-बैठ पानी एकत्र होते 
की प्रतीक्षा करते रहेंगे और मध्यराति के समय पानी निकालकर (कोठा) भर लेंगे ।' ” 

विशेष : उपर्युक्त 'ऊसारना' क्रिया का प्रयोग सावधानी से एकत्र करने के अर्थ 
में अन्यत्र भी प्रचलित है। उदा० : “'वींदणी ! घट्टी री पुड़ी मांय यूं आटो 'ऊसार' ले, 
अथवा आटो फुरती सूं 'ऊसार' रले आव ।” इसी तरह, कण्डों एवं उपलों का संग्रह भी 
कहीं-कहीं 'ओसारो' अथवा 'उसारो' कहलाता है। इन सबमें 'उत्‌ + सारय'= सावधानी 
से एकत्र करने का भाव विद्यमान है। 


उपर्युक्त काव्यों के अतिरिक्त, अन्य भी शताधिक राजस्थानी-काव्य हैं, जिनकी 
हिन्दी-टीकाओं में स्थान-स्थान पर शिथिलताएँ दृष्टिगोचर होती हैं । प्रस्तुत लेख में केवल 
उदाहरण के लिए थोडे-से प्रसंग उपस्थापित किये गये हैं। 


A भा० चिर सं० शोधध्प्रतिष्ठान 
_ (रतनविहारीजी का पारक) 
बीकानेर (राजस्थान) 
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वेदिक त्रिक और 'कामायनी' 
® 
^ डॉ० सीताराम झा “इयाम” 


सृष्टि के मूल तत्त्व का परिज्ञान भारतीय चिन्ताधारा का चरम विकास माना 
जाता हे । पत्‌, अर्थात्‌ उस परमतत्त्व को रस”, अर्थात्‌ आनन्द? नाम से अभिहित 
किया गया है। रस, अर्थात्‌ मूलतत्त्व का विस्तार सृष्टि, स्थिति ओर प्रलय” के रूप में 
नियत क्रम से होता रहता है। यह विस्तार अथवा विकास त्रिक पर समाश्रित है। 
अतएव, प्रस्तुत सन्दर्भे में सर्वप्रथम त्रिक का स्वरूप-विश्लेषण आवश्यक है । 
वेद सृष्टिविज्ञान है,* और सृष्टि में तीन के समुह का प्राधान्य है। इसी से 
वेदिक वाङमय में अनेक विषयों का विभाजन तीन रूपों में हुआ है । तीन वेदों के तीन 
विषय निर्धारित हैं--ऋक के वाकू, यजुः के प्राण और साम के मन । इनके समूह को ही 
'त्रयी' कहते हैं। रस (परब्रह्म) तो अविकारी है, वह अव्ययपुरुष है परन्तु अपर और 
परापर-रूप में सृष्टि का विकास होता रहता है। वस्तुतः, उस पर, अर्थात्‌ रस में ही वह 
मुलशक्ति विद्यमान रहती है, जिससे प्रपंच के रूप में सृष्टि आरम्भ होती है।* सष्टि की 
इस क्रिया में तीन रूपों का विलक्षण योगदान रहता है। तीन का वह समूह ही त्रिक 
कहलाता हूं : 'त्रयाणां समूह: त्रिकः ।' [लि + कप्‌ (प्रत्यय) = त्रिक ।] 
तत्त्वतः, त्रिक के अन्दर होनेवाली क्रिया को ही सृष्टि की संज्ञा दी जाती हे। जौ 
सुक्ष्म रूप में इसका संचालन करता है, वह तो सूतात्मा, अर्थात्‌ परमात्मा है। परमात्मा 
एतावान्‌ ` है, अर्थात्‌ सब कुछ वही है। उससे भिन्न सृष्टि कुछ नहीं है । परन्तु, वह 
“रसो वे सः ।-तैत्तिरीयोपत्तिषद्‌, २।७ । 
आनन्दो ब्रह्म ति व्यजानात्‌.. , आनन्देन जातानि जीवन्ति । 
-तेत्तिरोयोपनिषद, ३।६ । 
३. सृष्टि स्थिति और प्रलय को अउम' अर्थात ओम” कहा जाता है, जो प्रणव-- 
समस्त ब्रह्माण्ड का बोधक है ।-द्र० : सैत्रायणी-उपनिषद । 
४. ऋगभ्यो जातां सर्वशो मूत्तिमाहुः | 
सर्वागतिर्याजुषी हैव शश्वत्‌ । 
सबं तेजः साभरूपं हि शश्वत्‌ 
संबे' हीदं ब्रह्मणा हैव सृष्टम्‌ ॥-तेत्तिरीयश्राह्मण, २1१२ । 
५, परास्य शक्तिविविधंव श्रूयते । 
रवाभाविको ज्ञानबलक्रिया च ॥।-३वेताशवतरोपत्तिषद्‌, ६।८ । 
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अक्टूबर, १९८२ ई० ] वैदिक त्रिक और 'कामायती' [ ९१ 


'उदैत?* है, अर्थात्‌ विश्व से बहिर्भूत है । यह परमतत्व का विलक्षण सामर्थ्य है। सृष्टि 
मूलतत्त्व नहीं, वह उस मूलतत्त्व का विस्तारमात्र होती है।' मूलतत्त्व की संख्या एक 
से दो हो नहीं सकती ।२ 

'एतत्‌' यह (सृष्टि) 'तत्‌' (परमतत्त्व) से भिन्न नहीं है, पर दोनों में अन्तर यह है 
कि तत्‌ 'ऊर्ध्व' है और एतत्‌ 'अधः' । दूसरे शब्दों में, परमात्मा असीम एवं अप्रत्यक्ष हे और 
सृष्टि ससीम तथा प्रत्यक्ष । प्रत्यक्ष का मुलहेतु श्रिक हो हे । प्रत्यभिज्ञादर्शन में पर, अपर 
और परापर अथवा भेद, अभेद एवं भेदाभेद का जो विवेचन किया गया है, वह त्रिक 
का ही स्वरूप-निरूपण है । त्रिक से अभिप्राय है सुष्टि-प्रक्रिया में तीन तत्त्वों, तीन गुणों, 
तीन रूपों, तीन अवस्थाओं, तीन स्थलों, तीन'कालों आदि का विलक्षण सह-सम्बन्ध । यहाँ 
संक्षेप में इसका विवेचन करना अभीष्ट है, जिससे 'कामायनी' की रचना-प्रक्रिया की 
वैदिक पृष्ठभूमि अधिक स्पष्ट हो सके । 

सृष्टि के मूल में तीन तत्त्वों का योग माना गया है। वे हैं : १. मनस्तत्त्व, 
२, प्राणतत्त्व और ३. भुततत्त्व । सृष्टि के लिए सर्वप्रथम मन का होना आवश्यक है; 
क्योंकि मन से ही इच्छा जगती है।* मन ही मनुष्य के बन्धन और मोक्ष का कारण है: 
'मन एव भनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः ।' प्राण से उत्प्रेरणा मिलती है तथा भौतिक 
तत्त्वों से सहायता । इन तत्त्वों के मिलने से विकास की अवस्थाएँ आरम्भ हो जाती है । 
विकास के लिए गुण की अपेक्षा होती है । इस प्रकार, मन, प्राण और भूततत्त्वों से क्रमशः 
तीन गुण उत्पन्न हुए : १. सत्त्व, २. रज और ३. तम । प्रत्येक तत्त्व मे उसका अपना 
गण विद्यमान रहता वह त्रिगुण अपने-अपने स्थान पर ही सुशोभित हो सकता है। 
तात्पर्य यह कि गुगभेद से स्तरभेद होना आवश्यक हे । इसी से 'त्रिलोकी' अथवा “त्विलोक' 
का निर्माण हुआ । स्तर के अनुसार, क्विलोकी' भी तीन प्रकार की हुई : १. रोदसी 
(भूः भुवः स्वः), २, क्रन्दसी (स्वः महः जनः) और ३. संयती (जनः तपः सत्यम्‌) । 
'त्रिलोक' का अभिप्राय है तीनों गुणों के अनुरूप कार्य-सम्पादन का स्थल । इस प्रकार, 
इच्छालोक, कर्मलोक और ज्ञानलोक का सम्मिलित रूप ही 'त्रिक' का सच्चा स्वरूप है। 


सष्टि की तीन अवस्थाओं-=१. निर्माण, २. स्थिति और ३. प्रलय के नियामक-रूप 
में त्रिदेव : १. ब्रह्मा, २. विष्णु और ३. रुद्र का प्रतिष्ठापनःस्तवन होता हे । क्रिया क्राल- 


१. ऋग्वेद (पुरुषसुक्त), १०।९०।४ । 
२. (क) एकं वा इदं विबभुव सवंम्‌ ।-ऋग्वेद, ८1५८२ ) 
(छ) न करत्तु त्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः । 
न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवत्तते ॥-गीता, ५।१४। 
३. सदेव सोम्येदमग्र आसी देकमे वाद्वितीयम ।-छान्दोग्योपनिषद्‌, ५।२।१ । 
४, कामस्तदग्रे समवत्तेता धि मनसो रेतः प्रथम यदासीत्‌ । 
“ऋग्वेद (चासदीय सुक्त) १०॥१२९)४ | 
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सापेक्ष होती है, इसलिए च्विक-विधान . के अनुसार, अखण्ड काल को भी तीन ख्पों में 
दरसाना अनिवार्य हो गया । अतः, १. भूत, २. भव्य (वर्तमान) और ३. भविष्यत ये तीन 
हल निश्चित हुए । काल-प्रभाव, अर्थात्‌ अस्तित्व की दृष्टि से पुरुष भी तीन प्रकार के 
ही हैं : १, अव्ययपुरुष, २, अक्षरपुरुष और ३. क्षरपुरुष । प्रजननशीलता, बलशीलता और 
इन दोनों की रिक्तता के आधार पर जीव के तीन प्रकार माने गये : १. स्त्रीलिग 
२. पुल्लिग और ३. नपुसक । प्राणरूप देवता भी तीन ही हैं : १. पृथ्वी का देवता अगति 
९. अन्तरिक्ष का वायु और द्युलोक का आदित्य । तसे मुल अग्तितत्व तो सभी एदा 
में विद्यमान रहता है, पर मुख्यतः वह तीन ही प्रकार का होता है: पृथ्वी की अग्नि 
(पाथिव-रूप), २. अन्तरिक्ष की अग्नि (विद्यत्‌-रूप) और यलोक की अग्नि (सूर्यरूप) ।* 
तीनों वेदों का आरम्भ इन्हीं तीन अग्नियों से होता है : ऋग्वेद पृथ्वी-अग्नि से : 'अरि 
मौले पुरोहितम्‌ ।' यजुर्वेद अन्तरिक्ष-अग्नि से : 'इषे त्वोर्जे त्वा वायवस्थ देवो दा सरि 
HE RS द्यूलोकाग्नि (सुयंख्प) से : 'अग्न आया हि वीतये ।' बन हे 
ज्या[तया की समष्टि होती है।२ १. प्राण, २. अपान औ व्य | के 
तीन रूपों को सम्बोधित किया जाता है। यज्ञ क ती पाई? ति म प नि 
रखी जाती हैं। वैदिक शब्दावली में इन्हें १. गाहँपत्यारिन, २ ह ववी व 
३, आहवनीयारिन कहा जाता हे । व. य 


0 ह तहान से नये प के प्रादुर्भाव के लिए तीन वाक्यो का प्रयोग होता है : 
स ऐक्षत १ २. स तपोऽतप्यत’ और ३. 'सो$श्राम्थत ।' फिर, प्रत्येक नई सष्टि के 

तीन वृत्तियो का होना अनिवार्य है। वे तीनों वृत्तियाँ हैं : १. इच्छा (मल) जीर फी 
३. त (भूततत्त्व की वृत्ति - शारीरिक क्रिय 1) | उपयुक्त ती नों वै 7 त छ भि आ 
क्रियाओं के निर्देशक हैं । सृष्टि के पश्चात्‌ पोषण तथा विकास के लि ए यी हे सि 
का आनुकूल्य प्राप्त करना पड़ता है । यथा : १. अग्नि, २. वायु, ३ हा द्र 2 Fk 
२. आप्‌, ३. चन्द्रमा आदि। ध्यातव्य है कि सूर्यमण्डल से तीन ज कतकः i 
i bd है और जल भी तीम रूपों में प्राप्त होता है। सबमें १. दिव ८ र तड 
Fe eT 3 sl $ सूत्र से अनुस्यूत करने का विधान है ।३ इसी से क 

न्ध भी तीन प्रकार का बनता ठे 


° छ सवनश १. अंशी-अंश- र 
२. बिम्ब-प्रतिबिम्ब-सम्बन्ध और ३. व्यष्टि-समष्टि-सम्बन्ध । i 


१७ रप लॉ) की दृष्टि से आकाशमण्डल तीन भागों में विभक्त है : 
(उत्तर, अर्थात्‌ सूर्यं की ओर बढ़ना, यह उत्तम मार्ग है) ब 
१. विद्या ते अनने त्रेता त्रथाणि ।-यज्जुर्वेद, १२।१९ । Se 
२. प्रजापतिः प्रजया संररास्त्रीणि ज्योतीषि सचेतस षोडशी 
है. त्रिकद्रुकेभिः पतति षलवीरेकमिद्‌ बहूत । 


॥ . तिष्टढगायत्री छन्दांसि सर्जा ता पप आहिता ।।उऋुग्वेर, १०।१६।१ ६ | 


"यजुर्वेद, ६३६ | 
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मार्ग (मध्य) और ३. बँशवानरमार्ग (दक्षिण : यह अधोगति-माग है : ऊध्वं के विरुद्ध 
जाना, अर्थात्‌ सूर्य से दूर होना ) । इन तीनों मार्गों की तीन-तीन वीथियाँ भो हैं। बल तीन 
तरह के हैं : १. ब्रह्मबल (विभूति), २. क्षत्रबल (ऊर्जा) और ३. विड़बल (श्री) । आत्मा 
के साथ चलनेवाले तीन तत्त्व हैं : १. विद्या (सात्विक ज्ञान), २. कर्म (अविद्या = अज्ञान) 
ओर ३. संस्कार : 'तं विद्याकर्मणी समन्वारभेते पुवंप्रज्ञा च ।' भूतात्मा के तीन भेद हैं: 
१. वेश्वानर, २. तैजस और ३. प्राज्ञ शरीर के तीन प्रकार हैं : १. भौतिक शरीर, 
२, सौमिक शरीर और ३. सौर शरीर । मुख्य सपिण्ड तीन माने गये हैं। कमें भी तीन 
प्रकार के होते हैं : १. संचित (जिन कर्मो का भोग नहीं हुआ हो ), २. प्रारब्ध (जिन कर्मों 
का भोग आरम्भ हो चुका हो) और ३. क्रियमाण (जो कर्म आगे प्रारब्ध एवं संचित होगे; 
क्रियमाण से तात्पर्यं है- हो रहे कार्यो से ) ।) पुनजेन्म का कारण कर्म और कमं का भोग 
होता हे । मृत्यु के बाद की दशा भी तीन प्रकार को ही बताई गई है : १. अचिर्माग 
(देवयान : सूर्थलोक), २. धूममार्ग (पितृयान : चन्द्रलोक) और ३. उत्पत्ति-विनाश-मारय 
(कोट-पतंग की भाँति तुरत उत्पन्न हो जाना और तुरत नष्ट हो जाना) । उत्पत्ति-विनाश- 
मार्ग में ही अच्छे कर्मा के सम्पादन एवं भगवत्कृपा से मनुप्य-रूप प्राप्त होता हे । 
सापिण्ड्य-विचार के अवसर भी तीन ही होते हैं : १ विवाह, २. श्राद्ध और 
३. अशौच। मभानव-जीवन में श्रेयस्‌’ की प्राप्ति के लिए सत्त्वगुण को विकसित करना 
पड़ता है और वह तीन रूपों में सगभव है : १. जन्मसिद्ध, २. कार्यसिद्ध और ३. संसगे- 
सिद्ध । इस प्रकार, सम्पूर्णं सृष्टि-विधान मूलतः त्रिक पर ही आधृत हे । 
उपयुक्त सन्दर्भो से स्पष्ट हो जाता है कि सृष्टि क्या है, मनुष्य का इष्ट विषय 
बया है, मानव-जीवन का चरमोहं श्य क्या है, जीवन-मरण का चक्र कसे घूमता है आदि 
विषय अति गम्भीर हें ॥* यहीं से जीवन का मनीषात्मक अनुसन्धान आरम्भ होता है । 
इस दिशा में पर्याप्त चिन्तन हुआ है और वेद, उपनिषद्‌, दर्शन, पुराण इत्यादि से उसकी 
शाश्वत पृष्ठ भू मि निमित हुई है। 'कामायनी' उसी गौरवपूर्ण परम्परा का काव्यमय 
पुनराख्यान है । वस्तुतः, वैदिक त्रिक ही महाकवि जयशंकर प्रसाद द्वारा प्रणीत इस 
महाकाब्य का मुख्य उपजीव्य है, जो छायावादी काव्यशिल्प के आधेष्टन में ततोऽध्षिक 
कमनीय बन गया है । 
१. ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, इन तीनों के संयोग से करम की इच्छा होतो है तथा 
कर्ता, करण और क्रिया, इन तीनों के संयोग से 'कम' का स्वरूप स्थिर होता है 
(जब सृष्टि है, तब त्रिक रहेगा ही) : 
ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता 'त्रिविधा' कमेचोदना । 
करणं फर्म कर्तेति 'त्रिविधः' कमंसङग्रहः ॥--गीता, १८।१८। 
१, को अद्धा वेद क इह प्रवोचत्‌ कुत आ जाता कुत इयं विसृष्टिः । 
अर्वाग्देवा अस्य विसजंनेनाइ्था को वेद यत आाबभूव॥ ऋक्संहिता, 


० गी ७ 0 / ० ह हि उ. 
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कामायनी में सृष्टिविद्या को नई भंगिमा में प्रस्तुत किया गया है | कथ्य की दृष्टि 
से यह्‌ बैदिक वाङमय का निष्कर्ष है और अभिव्यंजना-सौन्दर्यं की दृष्टि से छायावाद का 
उत्कर्ष । 

'कामायनी' काम एवं अयन का समस्त प्रयोग है । 'काम' शब्द नानार्थक है । 
यह इच्छा, मनोभाव, कन्दर्प, इष्टविषयाभिलाष आदि अर्थो में प्रयुक्त होता है।* इसकी 
व्युत्पत्ति है : 'कमनं कामः । \/कमु धातु इच्छार्थक भ्वादिगणीय आत्मनेपदी सेट्‌ हे । इसी 
५ कम्‌ धातु से 'भावे' सूत्रः के अनुसार भाववाच्य में घञा (अ) प्रत्यय का योग होने 
तथा अत उपधायाः सूत्र से 'क' वाले अ*की 'आ' वृद्धि हो जाने से 'काम” शब्द 
निष्पन्न होता है, जो मुख्यतः इच्छार्थक हे । फिर, कम्यते इष्यते इति कामः, अर्थात्‌ 
काम्य से तात्पर्य है 'इच्छाविषयीभूत वस्तु ।' काम की भांति अथन शब्द भी नानार्थक है। 
यह्‌ शुक्र. गमन, मार्ग और गृह अर्थो में व्यवहृत होता है ।* ५ अय्‌ ('अय्‌ गतो") 
धातु गत्यथक भ्वादिगणीय आत्मनेपदी सेट्‌ है। इस प्रकार, कामपुर्वक १/अय्‌ धातु से 
'करणाधिकरणयोइच'* सूत्र में प्रतिपादित नियम के द्वारा करण (कारक) वाच्य में ल्युट 
प्रत्यय करने पर, स्त्रीत्व-वोधक डीप्‌ (ईप) प्रत्यय के योग से 'कामाथनी' शब्द निष्पन्न 
होता है, अर्थात्‌ काम, अयू +ल्थुट्‌ +- ङीप्‌ = कामायनी । अतएव, 'कामायनी? का 
व्युत्पत्तिल म्य अर्थं होता है : इष्टविषयाभिलाषप्रापिका, अर्थात्‌ इष्ट विषयों के प्रति कामना 
को पूर्ण करानेवाली : कामः = इष्टविपयाभिलाषः अय्यते = प्राप्यते अनया इति 'कामायनी? | 
अर्थात्‌, जिसके द्वारा इष्ट विपयों की कामना प्राप्त (पूर्ण) कराई जाती है, उसे 'कामायनी' 
कहते हैं | वेद में भी श्रद्धा, अर्थात्‌ कामायनी को अभीष्टफलदात्नी कहा गया है । 

'कामायनी में सृष्टि के आरम्भ की कथा है। कवि ने सूक्ष्म आधारों को ग्रहण 
कर नई सृष्टि का दिग्दर्शन कराने के क्रम में मानव-जीवन की विविध समस्याओं एवं 
सम्भावनाओ पर प्रकाश डालते हुए अन्त में औपनिषदिक परम्परा से प्रभावित 'आनन्दवाद' 
की प्रतिष्ठापना की हे । एक ही मूलतत्त्व से सृष्टि का विस्तार होता है, यह वेद- 
प्रतिपादित सत्य है, जिसका विवेचन पहले किया जा चुका है। इस मान्यता का समर्थन 

इच्छामनोभावौ कामो ।=-अभरकोश, २।३।१३८। 
अष्टाध्यायी, ३।३।१८ । 


१. 
र 
३. उपरिवत्‌ । 
४. अमरकोश, २।१।१५; हेमकोश, ३।३८० ) 
शर 
६, 


अष्टाध्यायी, ३३३।११७ । 
(क) श्रद्धां देवा यजमाना वायुगोपा उपासते । 
श्रद्धां हृदग्र्ययाकूत्या श्रद्धया विन्दते वसु ॥ 
| णथेद्धा ¦ कामायनीलूक्त, ऋगवेद, १०।१५ १1४ । 
(छ) श्रद्धा कामायनी का ही दूसरा नाम है । ; कामगोजजा भद्धानार्माषक) ।' 
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“कामायनी' में बीजरूप में हुआ है--'एक तत्त्व को ही प्रधानता ।!* फिर, वह परमतत्त्व 
रस-रूप, अर्थात्‌ आनन्द-स्वरूप है, इस औपनिषदिक उक्ति का भी स्पष्ट संकेत इस ग्रन्थ 
में कर दिया गया है : 'तल्लीन पूर्ण है एक राग ।'२ सृष्टि, पर का प्रपंच होती है, श्रुति 
की इस स्थापना की अभिव्यंजना 'कामायनी' में कई स्थलों पर हुई है: 
चिति का स्वरूप यह नित्य जगत, 
वह रूप बेदलता है शत-शत; 
कण विरह-मिलनमय नृत्थ निरत, 
उल्लासपुण आनन्द सतत ।3 
इस भाव का निरूपण इसके पूर्व भी हुआ है । 'शैवागम' के अनुसार, जीवन-जगत्‌ 
आनन्द, अर्थात्‌ रस (परब्रह्म) का खेल (लीला अथवा ईश्वर की माया) ही तो है: 
क्रीडात्वेनाखिलं जगत्‌ । इसी को कवि ने निम्नांकित शब्दों में अभिव्यक्त किया है 
कर रही लीलामय आनन्द, 
महािति सजग हुई-सी व्यक्त; 
विश्व का उन्मोलन अभिराम 
इसी में सब होते अन्नुरक्त।* 
“निर्वेद' तक पहुँचते-पहुंचते तो प्रसादजी ने इसे और स्पष्ट कर दिया है : 
“विश्व खेल है, खेल चलो ।'* त्रिक-विधान से सृष्टि की क्रिया, अर्थात्‌ ईश्वर की लीला 
निरन्तर चलती रहती है, यलोक, अन्तरिक्षलोक और भूलोक इन तीनों का पारस्परिक 
सम्बन्ध बना रहता हे : 
नव नील कज हैं झौम रहे, 
कुसुमों की कथा न बन्द हुई; 
है अन्तरिक्ष आमोद-भरा 
हिम-कणिका ही मकरस्द हुई ।१ 
१. चिन्ता (सगे), प्रं० १ (दशम संस्करण) । 
. दशेत (सग), प० २४२ । 
३. दर्शन (सर्ग), पु० २४२ । तुल० : चितिस्वतन्त्रता विशवसिद्धिहेतुः । 
इच्छामात्रेण जगन्निर्माणम्‌ ।--प्रत्यभिज्ञादर्शन, १३ । 
४. श्रद्धा (सर्ग), १० ५३ । तुल० ¦ 
(कं) इश्वरः सवभूतानां हृद्‌देशेऽजुंन तिष्ठति । 
भ्रामयन्सवेमुतानि यन्त्राइढाणि मायया ॥--गौता, १६६१ । 
(ख) स्वेच्छया स्वमितो विश्वमुन्मीलयति ।--प्रत्यभिज्ञाहृदयम, २ । 
५, निर्वेद (सग), पर २२६ । 
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शैवदशेन के अनुसार, ईश्वर की लीला-स्थली में सुख-दुःख परस्पर अनुस्यूत 
रहते हैं। भगवान्‌ शंकर स्वयं द,हकता तथा शीतलता की प्रतिमूत्ति हैं: विष और अमूत 
को एक साथ लेकर चलते हैं। फिर, जगत्‌ में निरर्थक चिन्ता क्यों की जाय ? श्रद्धा 
मनु को दुःख से आनन्द की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है : 
दुःख की पिछली रजनो बीच 
विकसता सुख का नवल प्रभात; 
एक परदा वह झौना नील 
छिपाये है जिसमें मुख गात।* 
छिन्दोग्योपनिषद्‌' में भुमा का जो स्वरूप-विश्लेषण किया गया है", उसे ही 
प्रसादजी ने इस प्रकार प्रस्तुत किया है : 
यही दुःख सुख-विकाप का सत्य 
यही भूमा का मधुमय दान? 
फिर, शेवागम की स्पष्ट झलक निम्नांकित पंक्तियों में दिखाई पड़ती है : 
नित्य समरसता का अधिकार, 
उमडता कारण जलघि-समान; 
व्यथा से नीली लहरों बीच 
बिखरते सुख-मणिगण झा तिमान ।* 
नवीन सृष्टि के पुर्व प्रलय आवश्यक हे । तीन अवस्थाओं- सृष्टि, स्थिति और 
प्रलय में, प्रलय को अन्तिम और एक प्रकार से प्रथम स्थिति होती है; क्योंकि नवनिर्माण 
के लिए परिवर्तन अपेक्षित है : 
नित्य नूतनता का आनन्द 
किये हैं परिवत्तंन में टेक।* 
जब प्रपंच को समेट लिया जाता है, तब प्रलय उपस्थित हो जाता है । जीवात्मा 
तथा परमात्मा के तीन सम्बन्धो में से अंशी-अंश-सम्बन्ध यहो है 
जीवन तेरा क्षुद्र अंश है 
व्यक्त नील घनमाला में, 
सोदामिनी-सन्धि-सा सुन्दर 
क्षण भर रहा उजाला में।१ 


श्रद्धा (सर्ग), प० ५३ । 

यो ब भूमा तत्सुख नाल्पे सुखमस्ति ।--छान्दोग्योपनिषद्‌, ७।२३।१ । 
श्रद्धा (सं), 8० ५४ । 

उपरिवत्‌ । 

उंपरिवत्‌, प० ५५ । 


On १० ०९ २०४ -० २० 
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प्रलय के समय प्रपंच हट जाता है, अतः चारों ओर केवल शून्य-ही-शून्य दिखाई 
पड़ने लगता है: 
मौन ! नाश ! विध्वंस ! अंधरा ! 
शून्य बना जो प्रकट अभाव, 
बट्टी सत्य हे, अरी अमरते ! 
तुझको यहाँ कहाँ अब ठाँव ।* 
ऐसे समय में अत्तरिक्षलोक भी अनेक रूपों में प्रभावित हो जाता है, सभी दिशाएँ 
अशान्त हो जाती हैं भौर समुद्र अपनी सीमा छोड़ देता है : 
....उदधि डुबाकर अखिल धरा को 
बस मर्थादाहीन हुआ ।* 
प्रलयकाल में क्षरपुरुष अधोगति को प्राप्त होते हैं, अक्षरपुरुष चिन्तित हो 
जाते हैं और वे अव्ययपुरुष का ही ध्यान करने लगते हैं। 'कामायनी' में इस 'त्रिक' 
की अभिव्यंजना अत्यन्त स्पष्ट है : 
१. क्षरपुरुष : विकल हुआ-सा काँप रहा था, 
सकल भुत चेतन समुदाय; 
उनको केसी बुरी दशा थो 
वे थे विवश और निरुपाय ।3 
२. अक्षरपुरष : विश्वदेव, सविता या पुषा, 
सोम, मरुत, चंचल पवमान; 
वरुण आदि सब घूम रहे हैं। 
३. भव्ययपुरुंष : किसके शासन में अम्लान ?४ 
अव्ययपुरुष (परब्रह्म) को छोड़ सबमें किसी-म-किसी रूप मै परिवत्तंन तौ 
होता ही है : 
देव न थे हम और न ये हैं, 
सब परिवत्तन के पुएले; 
हाँ कि गवे-रथ में तुरंग-सा 
जितना जो चाहे जुत ले।* 
१. चिन्ता (संग), पु० १८। 
२. उपरिवत्‌, पृ ११ । तुल० ¦ तत! समुद्र उद्द लः स्वतः प्लावयन्‌ महीम्‌ । ` 
“>भ्रीमद्‌ मागवत, ८।२४। 
३. आशा (सग), १० २५। | 
४. उंपरिवत्‌ । 
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कालक्रम से (प्रलय के बाद) फिर उस परमतत्त्व का विस्तार (रस का विकास) 
होने लगता है और वही 'तत्‌' मानव के मनीषात्मक अनुसन्धान का शाश्वत विषय बना 
रहता है : 
वह विराट था हेम घोलता, 
नया रंग भरने को आज; 
कौन ? हुआ यह प्रश्‍न अचानक 
और कुतूहल का था राज।' 
नवीन सूष्टि की आशा का जो संकेत 'कामायनी' में दिया गया हे, वह भी त्रिक का 
आधार लेकर ही । १. सूर्य, २. चन्द्र और ३. वायु का सहभाव निम्नांकित पंक्तियों में 
द्रष्टव्य हे : 
१. सुर्यं: ग्रहपथ के आलोक-वृत्त से 
काल जाल तनता अपना । 
२. चन्द्र : धवल मनोहर चन्द्र-विभ्ब से 
अंकित सुन्दर स्वच्छ निशीथ । 
३. वायु : जिसमें शीतल पवन गा रहा 
पुलकित हो पावन उद्गीथ ।? 
अथवा 
आतप-तापित जीवन सुख क्री 
शान्तिमयी छाया के देश, 
हे अनन्त को गणना ! देते 
तुम कितना मधुमय सन्देश ! 3 
निर्माण (रधना) के लिए 'ज्ञान-बल-क्रिया”, अर्थात्‌ बल का शक्ति-रूप में प्रकट होना 
आवश्यक है; क्योंकि बल को क्रिया-रूप में परिणत करना सृष्टि के लिए अनिवार्य है: 
तप से संयम का संचित बल 
तृषित और व्याकुल था आज।* 
अग्नि और सोम के योग से सृष्टि (मंगल की उत्पत्ति) होती है । अतः, मनु के बल 
को क्रिया-रूप देने के लिए श्रद्धा (अर्थात्‌ शीतलता, सरसता, सहृदयता, स्निग्धता, 
विश्वास-समन्वित रागात्मक वृत्ति) की अपेक्षा है; क्योंकि सोमतत्त्व के विना सृष्टि 
सम्भव नहीं : 
१. भाझा (सग), पृ० २४ । 
२. उपरिवत्‌, पृ० ३४। 
१. उपरिवत्‌, १० ३८। 
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तम के सुन्दरतम रहस्य, हे 
कान्तिकिरण रंजित तारा! 
व्यथित विश्व के सात्त्विक शीतल 
बिन्दु, भरे नव रस सारा। \ 
अथवा : दिवा-रात्रि या मित्र-वरण की 
बाला का अक्षय श्दुगार; 
मिलन लगा हेसते जीवन के 
उमिल सागर के उस पार।* 
'कामायनी' में तीनों ततत्वों=-भूततप्व, श्राणतत्त्व और परमतत्त्व का स्वरूप- 


विश्लेषण बड़ी स्पष्टता से किया गया है. 
१. भूततत््व ः ललक रही थी ललित लालसा ।* 
२. प्राणतत्त्व (वायु : चेतना) : 
पवन वही हिलकोर उठाता 
वही तरलता जल में। 
वह प्रतिध्वनि अन्तरतम की 
छा जाती नभतल में \* 


३. परमतत्त्व (सत्य : तत्‌) : 
और सत्य ! यह एक शब्द तु 
कितना गहन हुआ है; 
सेधा के क्रीडा-पंजर का 
| 
पाला हुआ सुआ है । 
श्रुति में परमतत्त्व के सम्बन्ध में कहा गया है: न तत्र च 
नो मनः ।'--केनोपनिषद्‌, १।३ । 
प्रसादजी इसी रहस्य को छायावादी 
हे अनन्त रमणीय ! कोन तुम ? 
यह मैं कंसे कह सकता । 
केसे हो? क्या हो? इसका तो 
भार विचार न सह सकता) 


क्षुगेच्छति, न वाग्गच्छति 


शैली में इस प्रकार अभिव्यक्त करते हुँ; 


भाशा (सग), १० २७ । 
उपरिवत्‌, पृ० ३९ । 

कमं (सग), पृ० १०९ । 
उपरिवत्‌, १० ११० । 
, उपरिवत्‌, १० १११ । 


६. भाशा (सग), १० २६ । 
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श्रद्धा जब मनु को इच्छालोकर, कर्मलोक एवं ज्ञानलोक से परिचित कराती है 
भौर इस क्रम में सत्त्व, रज तथा तम का विश्लेषण किया जाता है, तब त्रिक का स्पष्ट 
चित्र उभरकर सामने आता है: 


कामायनी ¦ (मनु से). एक-एक को स्थिर हो देखो 
इच्छा, ज्ञान, क्रियावाले ये । 
तीनों लोकों का निर्देश, स्वरूप-विश्लेषण, क्रिया एवं परिणाम इस प्रकार 
अभिव्यंजित हैं : 

१. इच्छालोक ; वह देखो रागारुण है जो 

ऊषा के कन्दुक-सा सुन्दर; 

छायामय कमनीय कलेवर 

भावमयो प्रतिमा का मन्दिर 


पारदर्शिनी सुघड पुतलियाँ 


रूपवती रंगीन तितलियाँ ।१ 
इच्छा से परिचालित-प्रभावित होकर ही मनुष्य अच्छे अथवा बुरे कर्मो की ओर 
अग्रसर होता है । इसलिए, श्रद्धा मनु को बतलाती है कि : 
भावभूमि का इसी लोक की 
जननी है सब पुण्य-पाप को ॥२ 
१. कर्मलोक ; निर्देश : श्रद्धा (मनु से) : 
मनु यह श्यामल कमंलोक है ।३ 
स्वरूप ; क्षणभर भौ विश्राम नहीं है 
प्राण दास है क्रिया-तन्त्र का ।४ 
क्रिया ! पाणि-पादमथ पंचभूत की 
यहाँ हो रही है उपासना ।१ 
परिणाम ; यहाँ राशिक्रत विपुल विभव सब 
मरीचिका-से दील पड़ रहे; 
भाग्यवान्‌ बन क्षणिक भोग के 
थे विलीन”, ये पुन; गड रहे! ।१ 
१. रहस्य (सगे), 1० २६२ । 
२. उपरिवत्‌, पु? २६४। 
३-४, उपरिवत्‌, पु० २६६ । 
4-६. उपरिवत्‌, प० ३६७-२६४ ] 
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अक्टूबर, १९८२ ई० ] वैदिक त्तिक और “कामायनी' [ १०१ 


३. ज्ञानलोक : मनु की जिज्ञासा है : 
श्रद्धे ! वह उज्ज्वल कैसा है, जसे पुंजीभुत रजत है।' 
श्रद्धा ज्ञामलोक से मनु को परिचित कराती हे : 
प्रियतम ! यह तो ज्ञानक्षेत्र है, सुख-दुख से है उदासीनता ।* 
स्वरूप : उत्तमता इनका निजस्व है, अम्बुजवाले सर-सा देखो । 


यहाँ शरद की धवल ज्योत्स्ता, अन्धकार के भेद निरखती ।“ 
अन्ततोगत्वा, मनु से श्रद्धा कहती हे : 
यही त्रिपुर है, देखा तुमने तीन बिन्दु ज्योतिमंय इतने; 
अपने केन्द्र बने दुख-सुख में, भिन्न हुए हैं ये सब कितने । 5 
वस्तुतः, सामरस्य का अभाव ही जीवन को विद्रूप तथा अव्यवस्थित बना 
डालता है। सहयोग ही जीवन-विकास का मूलाधार होता है। सामंजस्य के विना 
त्रिक का भव्य रूप प्रकट ही नहीं हो सकता : 
ज्ञान दूर कुछ, क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पुरी हो मन को; 
एक दुसरे से न मिल सके, यह विडम्बना है जीवन की।' 
क॑लास-दर्शन के पश्चात्‌ मनु को दिव्य ज्ञान उपलब्ध होता हे । दिव्य ज्ञान से 
तात्पर्य है सत्त्वगुणमय बन जाना । इस स्थिति में रज एवं तम या तो गोण हो जाते हें 
या फिर अस्तित्वशून्य । वस्तुतः, मनुष्य में सत्त्वगुण का चरम विकास ही विशुद्ध ज्ञान 
का रूप ग्रहण कर लेता है । इस ज्ञान को प्राप्ति हो जाने पर सर्वत्र परमतत्त्व को झलक 
दिखाई पड़ने लगती है ।) इस स्थिति में अपना-पराया का भेद समाप्त हो जाता है: 


भनु ने कुछ मुसक्या कर 
केलास ओर दिखलाया 
बोले, देखो कि यहाँ पर 
कोई भी नहीं पराया' । (आनन्द सर्ग, पु० २८७) 
वस्तुतः, सह-सम्बन्ध के अभाव के कारण जिस 'विडम्बना' का उल्लेख रहस्य 
(सर्ग) में हुआ है, उसे दुर करने के लिए ही प्रसादजी ने सामरस्य पर अत्यधिक बल 
दया है, जो वैदिक त्रिक पर आधुत है । 
(1) 
^ स्नातकोत्तर हिन्दी-विभाग 
पटना-विश्वविद्यालय, पटना 


शिखा 


१-५. रहस्य (सग), १० २६९, २७१, ३७३ । 
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राजस्थानी हिन्दी के जेन सन्तकवि 


^ श्षोश्रगरचन्द नाहटा 


भगवान्‌ महावीर के परवर्त्ती जैन सन्तों की वाणी का अभी तक सांगोपांग दृष्टि से 
संग्रह और अध्ययन नहीं किया गया है। फिर भी, सन्त-साहित्य के मर्मज्ञ आचाय 
परशुराम चतुर्वेदी की दृष्टि प्रथम शती के आचार्य कुन्बकुन्द की ओर स्वाभाविक 
रूप से गई है । 'भारतीय साहित्य' वर्ष, १२, अंक १-२ में प्रकाशित 'हिन्दी का वैष्णव तथा 
जैन सन्त-साहित्य' नामक लेख के प्रारम्भ में चतुर्वेदीजी ने लिखा है: “वैष्णव धर्म में 
जिस प्रकार के सन्त-साहित्य और विचारधारा का विकास कबीर तथा बाद के सन्तों में 
दिखाई पड़ता है, जैनधमे में भी उसी प्रकार की एक परम्परा बहुत पहले से चली आ 
रही थी तथा उसकी अभिव्यक्ति पुरानी भाषाओं के माध्यम से की गई थी और उसे 
जैनधर्म के अपने प्रचलित सिद्धान्तों पर आधुत भी कहा जा सकता है। उदाहरण के 
लिए, कुन्वकुन्दाचाय (प्रथम शती) के, आत्मा के स्वरूप-सम्बन्धी तीन भेदों, अर्थात्‌ 
बहिरात्मा, अन्तरात्मा एवं परमात्मा की चर्चा करने के अनन्तर उन्होने यह भी बतला 
दिया था कि प्रत्येक साधक अपने कर्मादि से क्रमशः मुक्त होकर ठीक उसी प्रकार 
परमात्मा की कोटि तक पहुँच सकता है, जिस प्रकार स्वर्णपाषाण शोधन के बाद विशुद्ध 
स्वर्ण बन जाया करता है।" 
चतुर्वेदीजी ने अपने उक्त लेख में दस जैन कवियों का उल्लेख किया हे और 
लिखा है कि हिन्दी-सन्त-साहित्य के निर्माण में सहयोग देनेवाले जेन कवियों की संख्या 
कम नहीं, किन्तु इनमें से अधिकांश का आविर्भाव-काल १७वीं शती से प्रारम्भ होता है । 
वैसी रचना करनेवालो की एक परम्परा क्रमशः बीसवीं शती तक चली जाती हे और 
इनमें अनेक नाम उन कवियों के लिये जा सकते हैं, जो केवल अपने काव्य-कौशल की 
दृष्टि से भी उच्च स्थान के अधिकारी माने जा सकते हैं। पर, हिन्दी-साहित्य के कई 
विस्तृत इतिहासों तक में प्रायः इन्हें उपेक्षित रहना पड़ा। ऐसे कवियों में बनारसीदास 
सन्त सुन्दरदास के समकक्ष कहे जा सकते हैं । 
सन्त-साहित्य प्रायः चेतावनियों और उपदेशों से भरा हुआ रहता है । जैन कवियों 
की हिन्दी-रचनाओं में भी ये सारी बाते प्रायः उन्हीं रूपों में आ गई हैं । जैन कवियों की 
विशेषता यह रही है कि इन्होंने अपने रूपकों को प्रायः सांगता देने तथा उनके सहारे जैनमत 
की सर्वमान्य बातों को सबके सामने लाकर उन्हें लोकप्रिय बना देने का प्रयास 
कुछ अधिक सजगता से किया हे | रूपको का सर्वाधिक प्रयोग करनेवाले कब्नि - 
ब्रनारसीदास हैं । 
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अक्ट्बर, १९८२ ई० | राजस्थानी हिन्दी के जैन सन्तकवि [ १०३ 


अपने उक्त निबन्ध के अन्त में चतुर्वेदीजी ने वण्ये विषय का उपसंहार करते हुए 
लिखा है कि इस प्रकार, सन्त-साहित्य के प्रमुख निर्माता कबीर आदि एवं जैनधमे के 
अनुयायी रूपचन्द जैसे अध्यात्मवादी कवियों की चुनी हुई एक समान रचनाओं को 
पारस्परिक तुलना करने पर पता लगता है कि इन दोनों ने अनेक प्रकार की आध्यात्मिक 
मार्गों को लगभग एक ही प्रकार से स्वीकार करते हुए उन्हें प्रायः एक ही ढंग से प्रकट 
करने का प्रयास किया है, किन्तु कुछ-न-कुछ अन्तर तो अवश्य ही आ गया हे । 

जैनेतर सन्तकवि अधिकतर अशिक्षित रहे । उधर जैन कवियों में कदाचित्‌ 
ऐसे बहुत कम सन्तकवि रहे होंगे, जिन्हें कम-से-कम अपनी धार्मिक शिक्षा नहीं मिल पाई थी 
अथवा जिन्हें पढ़ने-लिखने का कोई अभ्यास न था । फलतः, जैनेतर सन्त-कवियों की 
रचनाएँ जहाँ कहीं-कहीं बेतुकी अथवा असन्तुलित-सी जान पड़ती हैं, वहाँ जैन कवियों 
की वैसी कृतियाँ प्रायः सजग एवं संयत रीति से प्रस्तुत की गई-सी लगती हैँ । 


चतुर्वेदीजी ने जैन सन्त-साहित्य पर अपने महार्घं विचार प्रकट करते हुए हिन्दी के 
जैन सन्त-साहित्य का प्रारम्भ १७वीं शती के रूपचन्द, बनारसीदास आदि से माना है। 
परन्तु, वास्तव में इससे पहले भी आध्यात्मिक रचनाओं की परम्परा तो चलती ही रही है । 
अपभ्रंश की आनन्दा' आदि कुछ रचनाएँ ऐसी हैं, जिनमें हिन्दी का प्रारम्भिक रूप 
विकसित होता दिखाई पड़ता है। वैसे, १६वीं शती के प्रारम्भ का एक आध्यात्मिक गीत 
मेरे संग्रह की प्राचीन प्रति में मिला था, जिसे मैंने 'महावीर-स्मारिका', सन्‌ १९७१ ई० 
के अंक में प्रकाशित करा दिया था।- डॉ० कस्तूरचन्द कासलीवाल ने “राजस्थान के 
जैन सन्त : व्यक्तित्व एवं कृतित्व’ नामक ग्रन्थ में संवत्‌ १४५० से १७५० वि० तक के सन्तों 
का विवरण दिया है। प्रस्तुत लेख में कतिपय जैन सन्तों के परिचय उनकी रचनाओं के 
उद्धरणों के साथ उपन्यस्त हैं । 

सर्वप्रथम सत्रहवीं शती के महाकवि समयसुन्दर का संक्षिप्त परिचय उनकी 
रचनाओं के उदाहरण के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। डॉ० कासलोबाल के उक्त 
ग्रन्थ में ४९ दिगम्बर और ५ श्वेताम्बर राजस्थानी सन्तों के विवरणात्मक परिचय दिये 
गये हैं, जिनमें महोपाध्याय समयसुन्दर का परिचय केवल आठ पंक्तियो में सीमित हे । 
रचनाओं का उदाहरण तो पाँचों में से एक भी श्वेताम्बर कवि का नहीं दिया 
गया। मेरी राय में राजस्थानी जैन सस्तो में सर्वाधिक उल्लेखनीय महोपाध्याय 
समयसुन्दर हैं । उनके बहुत-से पदों एवं गीतों की तुलना कबीर आदि जैनेतर कवियों से 
सहज ही की जा सकती है । 

महाकवि समयसुन्दर का जन्म राजस्थान के सांचोर गाँव में हुआ था। प्राग्वाठ 
जाति के सदस्य रूपसी की पत्ती लीलादेवी की कुक्षि से उनका जम्म हुआ। सवयोवन 
मे खरतरशच्छ के महान्‌ आचार्यं श्रीजिनचन्द्रंसूरिजी सें उम्होंने जैन मुमि 
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घोषित किये गये। थोड़े ही वर्षो में उन्होंने अच्छी विद्वत्ता प्राप्त की । संवत्‌ के उल्लेख 
से युक्त, उनकी प्राप्त रचनाओं में 'भावशतक' संवत्‌ १६४१ वि० की काव्यक्कति हे। संवत्‌ 
१७०० वि० तक उनकी लेखनी प्राकृत, संस्कृत, राजस्थानी, हिन्दी और गुजराती के विविध 
विषय और विधाओ की रचनाओं के निर्माण में लगी रही । उन्होंने संवत १६४९ वि० में 
सम्राट्‌ अकबर के दरवार में विश्‍व-साहित्य का अद्वितीय ग्रन्थ प्रस्तुत किया, जिसमें 
'राजानो ददते सौख्यम्‌' इस अष्टाक्षरात्मक श्लोकांश के दस लाख से अधिक अर्थ किये 
गये हैं । इस 'अष्टलक्षी "ग्रन्थ ने अकबर और उनके सभाजनों को चमत्कृत कर क्या । 
अकबर ने स्वय उस ग्रन्थ को अपने हाथ से उस कवि को समपित बरे हुए सम्मानित 
किया । समयसुन्दरजी उदार विचारधारा के सन्त थे । उन्होने अपने भावों को बडी सरलता 
एव स्पष्टता से व्यक्त किया है । जगत्‌ के प्राणियो को प्रतिबोध देते हुएवे लिखते हैं : 
“जागि जागि जंतुआ तु, कांइ निचितउ सोबइ री । 

तनुछाया मिस मरण तोकूं, आपणी घात जोवइ री ॥ 

माया मोह मांहि लपटाणउ, काइं जमारउ खोवइ री । 

समयसुदर कहति एक धर्म, तेहि सुख होवइ री ॥” 

° 


“रे जीव वखत लिख्या सुख लहियइ । 
झूरि शूरि काहे होत पांजर, दैव दीना दुख सहियइ ॥ 
अइसउ नहीं कोऊ अंतरजामी, जिमि आगल दुख कहियइ । 
जोर नहीं परमेसर सेती, ज्यू राखइ त्यूं रहियइ 1 
कुल की लाज म्रजाद मेटत कुण, जिमतिम करि निरवहियइ । 
समयसुंदर कहइ सुख कउ कारण, एक धरम सरदहियइ ||” 
fo 
मनशुद्धि-गीतम्‌ 
“एक मन सुद्धि बिन कोउ मुगति न जाइ । 
भावई तू केस जटा धरि मस्तिकि, भावई तू मूड मुंडाइ ॥ 
भावई तू भूख तृषा सहि वन रहि, भावईं त्‌ तीरथ न्हाइ 
भावई तू साधु भेख धरि बहुपरि, भावई तू भसम लगाइ ॥ 
भावई तू पढि गुणि वेद पुराणा, भावई तु भगत कहाइ । 
समयसुदर कहि साच कहूं सुण, ध्यान निरंजन ध्याइ ।।” 
० 
सवे भेषमुक्तिगमनगौतम्‌ (राग: नंटनाराथण) 
“हौँ भाई हर कोउ भेख मुगति पावइ, ध्यान निरंजण जो ध्यावइ । 
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हां भाई ब्राह्मण श्रमण तापस सन्यासी, सिंगीनाद सबद बावइ। 
नगन जटाधर कोउ करपात्री, के जोगींद्र भसम लावइ॥ 
हां भाई स्त्री पुरुष नपुंसक सब कोउ, जोग मारग नइ मुगति जावइ। 
समथस्‌ंदर कह्‌इ सो गुरु साचउ, जोग मारग मोकु समझावइ ।।'” 
० 
कवि ईश्वर से भी कुछ बातें पूछ रहा है : 
“कबहु मिलइ मुझ जउ करतारा, तउ पूछु दोई बतियां रे । 
तं कृपाल कि तू हइ पापी, लखि न सकू तेरी गतियां रे॥ 
मनमान्या माणस जउ मेलइ, तउ कि बिछोहा पाडईं रे। 
विरह वेदन उनकी ओ जाणइ, रोइ रोइ जनम गमाडइ रे ॥ 
देव कुमर सखा पुत्र देई, अधविच 'ल्यइ क्‌ं उदाली रे। 
पुरुष रतन घड़ी घड़ी किम भांजइ, यौवन अवला बारी रे॥ 
जो तू छत्रपति राजा थापइ, तउ रंक करी कूं सलावइ रे। 
जिण हाथइ करि दान दिरावइ, सो कु हाथ उडावइ रे॥ 
के कहइ ईश्वर के कहइ विधाता, सुख दुख सरजनहारा रे। 
समयसुंदर कहइ मंइ भेद पायउ, करम जुहइ करनारा रे ॥” 


कवि के और भी पद एवं गीत बड़े मामिक और प्रेरणादायक हैं। इस सन्दभ में 
मेरे द्वारा सम्पादित 'समयसुन्दर-क्ृति-कुसुमांजलि' ग्रन्थ द्रष्टव्य है । 

समयसुभ्दरजी के समय के ही विद्वान्‌ जैन आधाय जिनराजसुरिजौ भी राजस्थामं 
के बहुत अच्छे कवि हो गये हें । उनके द्वारा रचित “शालिभद्रचौपाई' का तो इतना अधिक 
प्रचार हुआ कि उसकी संकड़ों हस्तलिखित प्रतियाँ मिलती हैं। बीकानेर के बोथराँ 
धर्मसी की पत्नी धारल दे की कुक्षि से संवत्‌ १६४७ वि० की वेसाख सुदी ७ को उनका 
जन्म हुआ । दस बषे की छोटी-सी आयु में श्रीजिर्नासहसुरिजो से दीक्षा ग्रहण करके उन्होंने 
विद्याभ्यास किया । उनका जन्मनाम खेतसी और दीक्षानाम राजसमुद्र था । दीक्षा- 
वस्था में ही उन्होंने बहुत-से काव्य बनाये । संवत्‌ १६६७ वि० में यु० जिनचन्द्रसुरिजी ने 
उनको 'वाचक' पद से अलंकृत किया । धब्धाणी गाँव से प्राप्त प्राचीन प्रतिमाओं की 
लिपिलेख वे ही पढ़ सके थे । चे मुकरबखान नवाब से सम्मानित हुए । संवत्‌ १६७४ वि० में, 
कात्तिक सुदी ७ को मेड़ता में उनके गुरुजी का स्वर्गवास हो जाने के बाद उनको ही 
आचार्य-पद का उत्तराधिकार मिला । उन्होंने मेडता, शक्ुजय आदि अनेक तीर्थो में मन्दिरों 
एवं मूत्तियो की प्रतिष्ठापना की । संवत्‌ १६८६ वि० में, आगरा में आसबखान से वे 
सम्मानित हुए और सम्राट्‌ शाहजहाँ से भी मिले थे। संवत्‌ १६९९ वि० में उनका 


स्वर्गवास हो गया ! | 
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भोजिनराजसूरिजी की राजस्थानी-रचनाओं का संग्रह मेरे द्वारा सम्पादित 

'जिनराजसूरि-कृति-कुसुमांजलि” में प्रकाशित हो चुका है। उनके कुछ प्रबोधक पद नीचे 
दिये जा रहे हैं : 

“रे जीउ आपणपउ अब सोच । 

क्या खायउ अर क्या जु कमायउ, करि किछ इहु आलोच ॥ 

योवन मद मातइ तइ कीने, कुण कुण करम असोच । 

कपटी सुकृत करण की वरीयां, आण्यउ मन संकोच ॥ 

वारउ विषय वरग परि दउरत, मन बलवंत बलोच । 

परमारथ जिनराज पिछाण्यउ, क्या साध्यउ करि लोच ॥? 


0 


| “तुम पइहइ ग्यानी कउ दावउ । 
पठि पठि ग्रंथ कहा तत पायउ, सो मोकु समझावउ ॥। 
अच्छर बहुत सुण्या होइ झगरउ, सो जन मोइ सुणावउ । 
एक अच्छर में मइ हइ परमारथ, अपढ्यउ सोइ पढावउ ॥ 
सांथ रहत हई नाथ निरंजण, करि अंजण दिखलावङ । 
श्रीजिनराज तिहारउ चेरउ, आपो आप मिलावउ ॥” 

0 

“किइसउ सास कउ वेसास । 
कुस अणी परि ओसकण की; होत कितक रहास ॥ 
जाजरी सी घटी वाकड, वीचि छिद्र पंचास । 
तिहां जीवन राखिवइ की, कउण करिहइ भास ॥ 
र्‌यण दिन असास कइ मिसि, करत गवण अभ्यास । 
जग अथिर जिनराज तामइ, लेह थिर जसवास ॥” 


° 


“इया देही कउ गरब न कीजइ । 
देखत खलक पलक गई पलटे, 

7 इथा पर चतुर न धीजइ ॥ 
जोवन वसि दिन दसि झूठि सी, हइ छबि छिन छिन छीजइ । 
इया मह शुचि लव लेश न पाइयह, ज्ञान दृष्टि जब दीजइ ॥। 
दाही किण हुँ जलाइ किणहुं, आखर छारि चलिजइ । 
इं आवइ जिनराज भलाई, तउ करि जडलं जीजइ ॥” 


सक्तहवी शती के अन्त और अट्टारहवीं शती के प्रारम्भ मे जै 
भमेजेनक २ 
कु हरा है । उनका पिछला जीबन मेड़ता में अधिक बीता और न पु कह 
लगभग वहीं स्वर्गवास हुआ । उनके पद इतने लोकप्रिय ओर प्रसिद्ध हुए कि गे >) 
0 y sha 
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आदि अन्य कवियों के पद भी मिल गये । यद्यपि उनके पदों की संज्ञा 'बहत्तरी' है, पर 
अब उनकी संख्या १०८ से भी ऊपर पहुँच चुकी है। यहाँ कतिपय महत्त्वपूर्ण पद्‌ 
दिये जा रहे हैं : 
“क्या सोवे उठ जाग बाउरे। 
अंजलि जल ज्यूं आयु घटत है, देत हरिया घरिय घाउ रे॥ 
इंद चंद नागिद मुनि चले, को राजा पति साह राउ रे। 
भ्रमत भमत भव जलधि पायकै, भगवत भक्ति सुभाउ नाउ रे ॥ 
कहाँ विलम्ब करे अब बउरे, तरि भव जल निधि पारि पाउ रे । ॥ 
आनंदघन चेतनमय मूरति, सुद्ध निरंजन देव ध्याउ रे ॥ 
6 
“जिय जाने मेरी सफल घरी री । 
सुत बनिता यौवन धन मातो, गर्भ तणी बेदन बिसरी री ॥ 
सुपन को राज साच करि माचत, राचत छांह गगन बदरी री । 
आइ अचानक काल तोपची, गहैगो ज्यूं नाहर बकरी री ॥ 
अजहुं चेत कछु चेतत नाहीं, पकरि टेक हारिल लकरी री। 
आनंदघन हीरो जन छांरत, नर मोह्यो माया कंकरी री ॥'” 
0 
साखी : “जग आसा जंजीर की, गति उलटी कुल भोर । 
झकरयो धावत जगत में, रह छूटो इक ठोर॥ 
अवध क्या सोवे तन मठ में, जाग विलोक न घट में । 
तन मत की परतीत न कीजे, ढहि परे एकै पल में ॥ 
मठ में पंचभूत का वासा, सासा धूत खवीसा । 
छिन छिन तोहि छलन का. चाहे, समजे न बौरासीसा ॥ 
सिर पर पंच बसे परमेसर, घट में सूछम बारी । 
आप अभ्यास लखे कोई बिरला, निरखे धू की तारी ॥ 
आसा मारि आसन धरि घट में, अजपा जाप लगावे । 
आनंदधन चेतनमय मूरति, नाथ निरंजन पावे ॥” 
° 


“भरै घट ज्ञान भानु भयो भोर । 
चेतन चकवा चेतना चकवी, भागो विरह को सोर ॥ 
फैली चहं दिस आतुर भावशचि, मिट्यो भरम तम जोर । 
आपकी. चोरी आप ही जानत, और कहत ना चोर ॥ 
अमल कमल विकच भये भूतल, मंद विषय ससि कोर । 
आनंदघन एक वल्लभ लागत, और न लाख किरोर्‌ |)” 
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“आसा औरन की क्या कीजै, ज्ञान सुधारस पीजै। 
भटक द्वार द्वार लोकन के, कूकर आसा धारी | 
भातम अनुभव रस के रसिया, उतरे न कबहु खुमारी ॥ 
भासा दासी के जे जाए, ते तन जग के दासा । 
भासा दासी के नायक, लायक अनुभव प्यासा ॥ 
भनसा प्याला प्रेम मसाला, ब्रह्म अग्नि पर जाली । 
तन भाठो अवटाइ पियै कस, जागे अनुभव लाली ॥ 
अगम पियाला पियो मतवाला, चीन्हि अध्यातम बासा | 
भानंदघन चेतन ह्वै खेले, देखे लोक तमासा॥” 


0 


“अवधू नाम हमारा राखे, सोइ परम महारस चाख । 
ना हम पुरुष नहीं हम नारी, बरन न भाँति हमारी । 
जातिन पांति न साध न साधक, ना हम लघु नहीं भारी ॥ 
ना हम ताते ना हमसीरे, ना हम दीर्घ न छोटा । 
ना हम भाई ना हम भगिनी, ना हम बाप न धोटा॥ 
ना हम मनसा ना हम सबदा, ना हम तन की धरणी । 
ना हम भेख, भेखधर नांही, ना हम करता करणी ॥। 
ना हेम दरसन ना हम परसन, रस न गंध कछ नाही । 
आनदघन चेतनमय मुरति, सेवक जन बलि जाहीं ॥” 


अठ्ठारहवीं शती के जेन कवियों में धर्मसी या धर्भवद्ध॑च राजमान्य प्रसिद्ध कवि थे। 
उनकी रचनाआ का संग्रह मेरे द्वारा सम्पादित 'धमेवद्ध न-ग्रन्थावली? में छप चुका है। 
कवि धर्मवर्द्धन का जन्म ओसवाल आंचलिया गोत्त में हुआथा। दीक्षा साँचोर में 
टी थी । संवत्‌ १७०० वि० में जन्म हुआ और सं० १७१३ वि० में दीक्षा हुई । 
की यूथ करके वे थोड़े ही दिनों में कवि तथा पण्डित हो गये । उनकी प्रथम रचना 
कल में संवत्‌ १७१९ वि० में चन्देरीपुर में रची गई थी। संस्कृत, राजस्थानी 
छ) र्‌ य में उनकी कवित्वपूर्ण रचनाएँ बहुत ही सुन्दर हैं। संवत १७८३-५४ वि० में 
कानेर मे उनका स्वर्गवास हआ । उनकी हं के कुछ 

कक हु को प्रबोधक रचनाओं के कुछ उदाहरण नीचे दिये 

“जोबनीयो जाये धै जी, लेज्यो कांइक लाह। 

परबत थी उतरतो पाणी, कहौ किर चह न काह्‌। 

त धरज्यो ध्रमं दाह, यीवनीयौ॥ आंकग्री ॥ 

च्यार दिनां री एह घटक छै नेट नहीं निरवाह ) 


यौवन रूप अधि जाणौ, ज्यं 
अथर ए जाणो, ज्यु बीजर्न जलवाह || 
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भव इण जो तुं करिस कमाइ, (भलाई) तौ सहु करिस्यै सराह । 
ब्रल चलिस्यै नहीं आये बुढ़ापा, रोके चंद ज्यूं राह ॥ 
पाको पीलौ पान पीपल नो, थिर न रहे इक थाह। 
ज्यु आया त्यौं सगला जास्ये, सिरखा रंक पतिसाह ॥ 
रंग पतंग तणे मत राचौ, काचो घट कलि मांहि। 
कहै धर्मसी भलपण करिबा, आदर करज्यों उमाह॥' 


9 


J 


“मन मृग तु तन वन में मातो । 
केलि करे चरे इच्छाचारी, जाणें नहीं दिन जातो॥ 
मायारूप महामृग तरिसनां, तिण में धोवे तातो। 
आखर पूरी न इच्छा, तो भी नहीं पछतातो॥ 
कामणी कपट महा कुडि मंडी, खबरी करे फाल खातो । 
कहे धमंसीह उलंगी सि वाको, तेरी सफल कला तो ॥'' 


० 
“कीजै कीजै री, मन की शुद्धि इण विध कीजे । 
आलस्य तजि भजि समतारस कुं, विषयारस विरमीज री ॥ 
राग नै द्वेष दुहुं खल कै बल, मन कस मलमल भौजै । 
हे उपदेश दुहुं दुस्मन को, ताथइ संग तजीजे री॥ 
शुद्धातम कइ ध्यान समाधिहि, परम सुधारस पीजे। 
श्रीधमंसौ कहे थिरचित कारण, कारिज अलख लखीजै री ॥' 
अट्टारहवीं शती के ही कवि जिनहषं की रचनाओं का संग्रह मैंने 'जिनहर्ष-ग्रन्थावली' 
में प्रकाशित कराया है। संवत्‌ १७०० वि० के लगभग उनकी दीक्षा हुई। उनकी 
लक्षाधिक श्लोक-परिमित रचना आज भी प्राप्त है। पहले वे राजस्थान में अधिक 
विचरण करते रहे, फिर संवत्‌ १७३६ से ६३ वि० तक गुजरात और विशेषतः पाटण में 
विराजे और वहीं उनका स्वर्गवास हुआ। उनके सम्बन्ध में डॉ० ई३वरानन्दजी ने शोध- 
प्रबन्ध लिखा हे । 
सन्त अपनी आत्मा को भी प्रबोध देते हैं और जगत्‌ के जीवों को भी । इस तरहु 
का जिनहर्ष का एक प्रबोधक पद नीचे दिया जा रहा है: 
“सुणि प्राणि रे, तुझ कहुं एक बात, बात हिया मई धारिजे । 
आउखउं दित राति, अंजलि नीर विचारिजे॥ 
अरज कुल अवत्तार, पाम्युं पुन्य उदयकारी। 
खोवे काइ गमार, विषय प्रमाद समधारी॥ 
इणि संसार मझारि, जनम मरण ता दुख घणा । 
८७-७0. Dr. Ramdev गाझी! Cokppijon at च्युपर्प क)? 5 मशेश्रारिमीर्क०० सिफ चनित 9177 Gyaan Kosha 


११० ] वरिषद्‌-पत्षिका [ वर्ष २९ : अंक ३ 


वसीअउ गरभावास, असुचि तिहां तइं आहयु । 
वेदन सही नव मास, योनि संकट माँ नीसयु ॥ 
मुझयउ मायाजाल ते, वेदन तुझ बीसरी। 
रमणी भोग रसाल, मगन थयउ तेहयां फिरी ॥ 
तुझ केड़इं यम धाडि, जोइ किरइ छइ जीवड़ा। 
तेहने - पाड़ि. पछाडि, .नहीं तउ खाइसि बहु दड़ा॥ 
श्रीजिन धर्म संभारि, चउंपकरी चोखइ चित्तइ। 
प्रवचन हियेडे धारि, जउ भव थी छूटण मत्तइ ॥ 
मात. पिता परिवार, ए सगला छे कारिमा।, 
काया असुचि भंडार, आभरणे तू भारिमा॥ 
नावे कोई साथि, साथि कमाई आपणी। 
ऊभी मेल्हिसि आथि, कुण धणियाणी कुण धणी ॥ 
पाम्यउं अवसर सार, पाम्था योग अमोलड़ा। 
सफल करउ अवतार, सुणि जिनहरख ना बोलड़ा॥' 


उन्नीस॒वीं शती के विशिष्ट साहित्यकार श्रीमद्‌ ज्ञानसारजी, लघु आनन्वघन कहे 
जाते हैं। आनन्दघनजी के चौबीस और पदों का उन्होंने वर्षो तक मनन करके 
'ब्वालावबोध-विवेचन? लिखा है और उनकी 'बहत्तरी' की तरह ज्ञानसारजी ने भी 'अध्यात्म- 
पदबहत्तरी' बनाई है । उनकी जीवनी और उल्लेखनीय रचनाओं का संग्रह ज्ञानसार- 
ग्रन्थावली' में मैंने प्रकाशित किया है । बीकानेर-राज्य के झगेलेवास के साह उदयचन्दजी 
की पत्नी जीवनदेवी की कुक्षि से सं १५०१ वि० में उनका जन्म हुआ। सं० १५२१ वि० 
में उन्होंने दीक्षा ग्रहण की । जयपुर, किशनगढ़ और सुदूर बंगाल आदि के अजीमगंज 
आदि स्थानों में उन्होंने चौमासे किये । पिछले अनेक वर्ष बीकानेर में रहे। यहाँ के 
महाराजा सुरतसिहजी उनको नारायण का अवतार मानते थे। उनका प्रसिद्ध नाम 
नारायणजी बाबा था। संवत्‌ १८९८ वि० में बीकानेर में उनका स्वर्गवास हो गया | 
उनके पदों में से कुछ लधु पद नीचे दिये जा रहे हैं : 
“अनुभव हमके संसारी । 

मर जनमें न अनादिकाल में, शिवपुर वास हमारी ॥ 

रागदोष मिथ्या की परिणित, शुद्ध सुभाव न समावे। 

अनकल अचल अनादि आबाधित, आतमभाव समाव ॥ 

बंध मोख नहीं तीनं कालै रूप न रंग न रेखा।, 

निश्चै नय जिन आगम सेती, ' शुद्ध सुभाव परेखा ॥ 

काप न माय न जाय न आय न, भाय न माय न जाता । 

शुद्ध सुभावै ज्ञानसार पद, पर भावे प्र नाता ||". 
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“अवधू आतम रूप प्रकासा, भरम रह्या नहीं मासा । 
नहीं हम इन्द्री मन वच तन बल, नहीं हम सास उसासा ॥ 
क्रोध मान माया नहीं लोभा, नहीं हम जग की आसा । 
नहीं हम रूपी नहीं भव कूपी, नहीं हम हरख उदासा ॥ 
बंध मोक्ष नाहीं हमरे कबही, नहीं उत्पात विनासा । 
शुद्ध सरूपी हम सब कालै, ज्ञानसार पद वासा॥ 
0 
“साधो भाई ऐसा योग कमाया, याते मुग्ध लोक भरमाया । 
बाह्य क्रिया दरसाई साची, अभ्यंतर ने कोरा। 
मासाहस परिकर फिर सोचिस, रे रे आतम चोरा॥ 
संयम पायौ पुन संयोग, पाल्यौ नहीं ते पापी। 
फिर ऐसो नहीं दाव बणेगो, चितवन चित्त मन्यापी ॥। 
क्या कहिये कछु कह्यो हू न माने, रेरे आतम अंधा। 
ज्ञानसार निजरूप निहारं, निहच है निरबंधा॥ 
७०७ 
^ नाहठों का गवाइ 
बीकानेर (राजस्थान) 


के 
दो महाघे सम्मतियाँ 


10,» 

“मैं 'परिषद्-पत्रिका' के भीतर के विद्दत्परिवेश, उसके श्रेष्ठ शोध- 
निबन्धों, शोधरुचि जगाने की उसकी मौलिक प्रवृत्ति, अतीत भौर वत्तमान 
साहित्य अथवा वाङमय को सामने लाने की उसकी निष्ठा के प्रति विमुग्ध हूँ ।” 
रतनपल्ली ^ डॉ० शिवनाथ 
शान्तिनिकेतन : ७३१२३५ 

[२] 

“मुझे प्रसन्नता हुई कि इतिहास से सम्बद्ध लेख 'परिषद्‌-पत्िका' जैसी 
शोध-पत्निका में समाविष्ट किया जा रहा है। साहित्य और इतिहास का संवाद 
(समस्वय) अतिशय उपयुक्त और आवश्यक है । शुभकामनाएं । 
^ मनाली, प्रभात रोड (१५) ^ डाँ० श्रीधर वासुदेव सोहोनी 

पूना : ४११००४ 
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हिन्दी तथा नेपाली-भाषाओं में 
ध्वनि-तत्त्व 


@ 
& डॉन सुरेन्द्रप्रसाद साह 


स्वर : हिन्दी और नेपाली, दोनों भाषाओं ने अधिकांश ध्वनियां परम्परागत 
आयंभाषा की ध्वन्नियों से प्राप्त को हैं, परन्तु नेपाली की तुलना में, हिन्दी में इन ध्वनियों 
का स्वरूप ज्यादा सुरक्षित रह पाया है । परम्परागतस्वरों की संख्या तेरह है, किन्तु प्रयोग 
की दृष्टि से हिन्दी ओर नेपाली में आठ (अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ओ) ही रह गये हैं । 
अँगरेजी-भाषा के प्रभाव से हिन्दी में एक नई ध्वनि 'आ' आ गई है, पर नेपाली में अभी 
इस ध्वनि को स्वीकृति नहीं मिल पाई है । यथा : हि० कॉलेज, ने० कालेज या कलेज । 

उच्चारण को दृष्टि से 'आ' ध्वनि हिन्दी में विवृत पश्च स्वर है, पर नेपाली में 
विवृत अग्न स्वर । पश्च, मध्य और अग्र-इन तीनों का ध्यान रखकर नेपाली में तीन स्वर 
अलग-अलग माने गये हैं। 'अ' पश्च है, तो 'आ' अग्र और दोनों के बीच मध्य के लिए 
एक नवीन स्वर 'अ5' की उद्भावना की गई है । हिन्दी में 'अ' ही 'अ5' के समान 
उच्चरित होता है। 'ऐ' और “औ' जैसे संयुक्त स्वर हिन्दी में मध्य स्वर माने गये हँ, 
पर नेपाली में 'ऐ' अग्रस्वर हे और 'औ' पश्च स्वर । क्र, क्र, लु-ये तीनों आक्षरिक 
स्वर या विशेष स्वर हिन्दी में मध्य स्वर माने जाते रहे हैं; पर नेपाली में इन स्वरो का 
प्रयोग लगभग समाप्त हो गया है। 'क्र का व्यवहार संस्कृत के कुछ तत्सम शब्दों में 
ही हिन्दी भौर नेपाली में होता है, पर "ऋ' और लू का प्रयोग दोनों ही भाषाओं में 
अब नहीं चलता । 

व्यंजन : स्वरों की तरह व्यंजन भी परम्परागत आर्यभाषा से ही दोनों भाषाओं में 
ग्रहण किये गये हैं। आर्यभाषा में, व्यंजनों की संख्या के सम्बन्ध में विद्वानों में थोड़ा 
मतभेद है। डॉ० अम्बाप्रसाद 'सुमन' के अनुसार, ऐसे व्यंजन इकतालीस थे, पर 
डाँ० धोरेन्द्र वर्मा केवल उनचालीस मानते हें । 

हिन्दी ने लगभग सभी व्यंजन-ध्वनियो को ग्रहण किया है, जिन दो-एक को छोड 
दिया है, उनकी चर्चा आगे की जा रही है। भार्यभाषा से गृहीत व्यंजन-ध्व नियों के 
अतिरिक्त, हिन्दी में क, ख, गु ध्वनियाँ अरबी से और जु, फ्‌ ध्वनियाँ फारसी से ग्रहण की 
गई हे । नेपाली में ये ध्वनियाँ अबतक प्रचलन में नहीं आ पाई हैं। हिन्दी में भी अरबी- 
फारसी से आये विदेशी शब्दों में ही इन ध्वनियो का प्रयोग होता है । 
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बहुत-सी वैदिक ध्वनियाँ हिन्दी और नेपाली में गृहीत नहीं हो सकी हैं, फिर भी 
नेपाली की अपेक्षा हिन्दी में इस प्रकार की अधिक ध्वनियाँ सुरक्षित हैं। नेपाली में 
अनुनासिक “डा” और 'ण्‌' का उच्चारण नहीं होता । इनके लिए अनुस्वार का प्रयोग 
चल पड़ा है। लिखने में, संस्कृत के तत्सम शब्दों में कहीं-कहीं इनका प्रयोग चलता है । 
हिन्दी में 'णु' का लिखने और बोलने दोनों में भी प्रयोग होता है। “जय! का प्रयोग 
कहीं-कहीं संस्कृत के तत्सम शब्दों में देखा जाता है । यथा : कञ्चन, कण्टक। 'ङ'का 
प्रयोग हिन्दी में संस्कृत के तत्सम शब्दों में ही होता है और वह भी पदों के बीच में 
ही । यथा: टङ्कार । लेकिन, नेपाली में तद्भव शब्दों में भी इसका प्रयोग होता है और 
पद के आदि, मध्य और अन्त में भी । यथा : ड्यारं, कङ्गाल, आङ । 'ङ' का शब्दान्त 
में स्वतन्त्र प्रयोग हिन्दी में प्राय: नहीं मिलता, लेकिन नेपाली में इसका प्रयोग अन्त में 
धड़ल्ले से किया जाता है। यथा : आङ, भाङ, सङ, नङा । 


हिन्दी में मूर्धन्य 'ष' का उच्चारण अब नहीं होता, इसके स्थान पर तालव्य 'श” 
का प्रयोग होने लगा है। यथा : आषाढ > आशाठ़ | कृषक > कृशक । नेपाली के तद्भव 
शब्दो में 'श' और 'ष'--दोनों का स्थान दन्त्य 'स' ने ग्रहण कर लिया है। कहीं-कहीं 
इसमें 'प' के स्थान पर 'ख' का प्रयोग भी पाया जाता है । यथा : हर्ष > हं । इस तरह, 
हिन्दी में नेपाली की अपेक्षा 'ञा्‌, 'णू' और 'श' ध्वनियाँ अधिक हैं। मराठी, तेलुगु आदि 
भाषाओं में प्रयुक्त 'ड़-श्रुतिमुलक 'ल'-धवनियाँ, हिन्दी और नेपाली, दोनों में से किसी भी 
भाषा में अब व्यवहूत नहीं होतीं । 

हिन्दी में उच्चारण की दृष्टि से च्‌, छु, ज्‌ और झु स्पर्श-तालव्य ध्वनिय हैं, 
पर नेपाली में स्पशं-संघर्षी तालव्य ध्वनियाँ। तू, थ्‌, द्‌ और ध्‌ ध्वनियों को हिन्दी में 
डॉ० धीरेन्द्र वर्सा वत्स्य ध्वनि मानते हैं और डॉ० अम्बाप्रसाद 'सुमन' दन्त्य ध्वनि । 
नेपाली में त्‌, थ्‌, द्‌ और ध्‌ दन्त्य ध्वनियां मानी जाती हें । हिन्दी में र्‌' उत्क्षिप्त घोषं 
ध्वनि है, पर नेपाली में लुण्ठित अघोष ध्वनि । डॉ० धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार, “व्‌ हिम्दी 
की इ. योष्ठ्य ध्वनि है, पर नेपाली में इसे दन्त्योष्ठय ध्वनि माना जाता है । इस तरह, कई 
धवनियों के उच्चारण में, हिन्दी और नेपाली में पर्याप्त अस्तर है। इस सन्दर्भ में यह 
ध्यातव्य है कि बहुत सारी ध्वनियो का जो उच्चारण वेदिक काल में था, ठीक वही 
उच्चारण आज न तो हिन्दी में है और न नेपाली में । 


हिन्दी में 'इ' और 'ढ़-ध्वनियां खूब प्रचलित हैं। यथा : घोड़ा, सड़क, मूढ़, मेंढक । 

लेकिन, नेपाली में अबतक इनका प्रचलन आरम्भ नहीं हुआ है । नेपाली के एक प्राध्यापक 

श्रीनरेस्द्र चापागाई" ने अपने 'भाषातत्त्व” ग्रन्थ में इस बात को दरसाया है कि ये ध्वनियाँ 

अब नेपाली में भी आ गई हैं; लेकिन प्रयोग को देखने से पता चलता है किये अब भी 

प्रचलन में नहीं आ पाई हैं। नेपाली में 'इ' के स्थान पर 'ड' और “ढ़ के स्थान पर 'ढ' 
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भी 'इ' और ढ' का काम चलाया जाता है। यथा : परहनु (पढ्नु), कर्‌हाई (कढ़ाई), 
कोर्‌ही (कोड़ी)। 'ड' और 'ढ़' की तरह न्ह' और “म्ह'-ध्वनियाँ भी हिन्दी की नई 
विकसित ध्वनिर्याँ हैं। दोनों भाषाओं को व्यंजन-ध्वनियों के उच्चारण को ठीक-ठीक 
समझने के लिए इस लेख के अन्त में तालिका प्रस्तुत की गई है । 

संस्कृत 'ऋ' का हिन्दी तथा नेपाली, दोनों में “रि! की तरह उच्चारण होता है। 
यथा : ऋण > रिण । इसी तरह, 'प' का उच्चारण 'श' की तरह हिन्दी में होता है । जसे : 
पोषक > पोशक, कष्ट > कएट । “व्यू का प्रयोग संस्कृत में स्वतन्त्र रूप से नहीं होता था । 
हिन्दी और नेपाली में इसका उच्चारण 'न' की तरह होता है। 'ण' का उच्चारण भी 
अब दोनों में 'न' को तरह होने लगा है। इसलिए, 'पण्डित' या “ठण्ड” को 'पन्डित' या 
'ठन्ड' की तरह उच्चरित किया जाता है। पश्चिमी हिन्दी में 'ण' का उच्चारण ड़ के 
समान किया जाता हे। आजकल नेपाली में अनुनासिक ध्वनि (ङ, डा, णू, न्‌, म्‌) जब 
किसी अन्य ध्वनि के साथ संयुक्त होती है, तब उसके पहले की स्वरध्वनि भी अनुनासिक 
हो जाती हे । 

हिन्दी में शब्द या शब्दांश के अन्त में आनेवाले 'अ' का उच्चारण नहीं होता है 
पर नेपाली में होता है। नेपाली में जहाँ इस तरह के उच्चारण की आवश्यकता नहीं 
होती, वहाँ व्यंजन-ध्वनि में हलन्त का प्रयोग कर 'अ' का निषेध कर दिया जाता है। 
थथा : 'होइन' (= नहीं) में 'अ' सहित 'न? का उच्चारण किया जाता है पुनः 'तर' में 'त' 
भौर “र' दोनों में 'अ' का उच्चारण होता है। इसी तरह, 'बाट' में 'ट' के साथ 'अ' का 
उच्चारण किया जाता है। 'भन्छन्‌' (= कहते हैं) या 'गर्छन्‌? (= कहते हैं) में अन्तिम 
'न' के साथ 'अ' का उच्चारण नहीं करने के लिए हलन्त का प्रयोग किया जाता हे । 
हिन्दी में इस तरह का प्रयोग सामान्य नहीं है, कहीं-कहीं (यथा : वरन्‌, स्वागतम्‌ में) ही 
ऐसा होता है। नेपाली के कुछ शब्दों में विना हलन्त के प्रयोग के भी शब्दान्त में 'अ' 
का उच्चारण अत्यन्त लघु हो जाता है (यथा : असल, अचेल, मन) । 


मिश्रित : नेपाली में कहीं-कहीं 'इ' का उच्चारण 'ई' की तरह तथा 'ई' का 'इ' 
की तरह भी होता है, यथा पछि, भरि आदि में तो 'इ' का उच्चारण 'इ? की तरह ही है, 
लेकिन अहिंसा, थियो आदि में 'इ' का उच्चारण 'ई' की तरह हो जाती है। इसी तरह, 
लाई, दुई, केही में 'ई' का उच्चारण 'इ' की तरह हो जाता है। पर, हिन्दी में इ और ई 
को ध्वनि यथावत्‌ ही उच्चरित होती है । 

इस तरह, उच्चारण को दृष्टि से, आर्यभाषाओं की ध्वनियाँ हिन्दी और नेपाली, 
दोनों में आकर कुछ-कुछ परिवत्तित हो गई हैं, पर यह परिवत्तैन नेपाली में अधिक 


हुआ है। विदेशी ध्वनियों को केवल हिन्दी ते ग्रहण किया है, नेपाली ने नहीं । हिन्दी 
की अपेक्षा नेपाली में संयुक्त ध्वनियो का प्रयोग अधिक होता है। अतएव, उच्चारण की 


८०-0. [लता जितनी हिन्दी ध्वुविय में देती विधा त्री में, नदी ॥॥७/॥७ eGangotri Gyaan Kosha 
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ध्वनि-परिवत्तेन की दृष्टि से विचार करने पर यह स्पष्टतः परिलक्षित होता है 
कि हिन्दी की अपेक्षा नेपाली में ज्यादा ध्वनि-परिवत्तन हुए हैं। यथा : सं० अङ्ग > 
हि० अंग, ने० आङ; सं० कमल > हि० कमल, ने० केवल; सं० दुर्बल > हि० दुर्बल, ने० 
दुब्लो; सं० सत्य > हि० सत्य, ने० साँचो । 

हिन्दी में, शब्दान्त में ओकारान्त ध्वनि का प्रयोग प्रायः नहीं होता है, पर नेपाली 
में प्राकृत के समानान्तर यह प्रवृत्ति मुख्य रूप से देखी जा सकती है । यथा : तीखो, महँगो, 
आगो, आधो, ढूलो, सानो, ऊंचो, घोडो, ओसारो आदि । ध्यान देने को बात है कि इनमें से 
जो भी शब्द हिन्दी में प्रचलित हैं, वे हिन्दी में या तो आकारान्त हैं या अकारान्त । यथा : 
तीखा, महँगा, आग, आधा, घोड़ा, ओसारा आदि । 

नेपाली में घटित ध्वनि-परिवत्तेनों को इस प्रकार देखा जा सकता है: 

(क) अनुनासिकोकरण : नाम्‌ (नाउँ), ठाम (ठाउँ), गाम (गाउँ)--इसी तरह 
अन्त्य स्वर का अनुस्वारीकरण की प्रवृत्ति बोलचाल की नेपाली की अपनी विशेषता है । 
सभी नासिकास्थानीय व्यंजन (ङ, डा, ण्‌, न्‌, म) का लोप और पूर्वस्वर का दीर्घ 
होकर अनुनासिक हो जाने के अनेक उदाहरण नेपाली में हैं। यथा: श्रद्धा > सिङ, 
चतुर्थाङ्गः > चौथांग, अङगुलिका > औँली । य्‌, र्‌, ल्‌, व्‌ के पहले नासिक्य ध्वनि अनुना- 
सिकता में परिवत्तित हो जाती है। यथा : कमल > केवल । 

(ख) स्वतः अनुनासिकीकरण : ऐसे बहुत सारे शब्द हिन्दी और नेपाली में 
प्रचलित हैं, जिनका आदि स्वर स्वतः अनुनासिकीकरण के सिद्धान्त के अनुसार अनुनासिक 
हो गया हे। यथा: अश्रु > आंसू, अक्षि> हि० आँख, ने० आँखो, उच्च > ऊंच । लेकिन, 
नेपाली में कुछ ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं, जिनमें यह प्रवृत्ति काम करती नहीं दीखती । 
एक ही संस्कृत-शब्द हिन्दी में आकर अनुनासिक हो गया है, पर नेपाली में नहीं हुआ है। 
सथा : सं० श्वास > हिं० साँस, ने० सास; सं० सर्प > हि० साँप, ने० सर्पो । 

(ग) आदि स्वर : नेपाली-भाषा में शब्द के पहले अक्षर में व्यंजन के पीछे आनेवाले 
स्वर प्राय: सुरक्षित रहे हँ । यथा : आलुक > आलु; पानीय > पानी; क्षीर > खीर । यह 
प्रवृत्ति हिन्दी-भाषा में भी देखी जा सकती है। संरक्कत के आद्यक्षर का स्वर, स्वराघात 
के अभाव में, प्राकृत में ह्वस्व हो गया था। नेपाली में भी वह स्वर या तो ह्रस्व हो 
रहा या लुप्त हो गया । यथा : आषाढ > असार, व्याख्यान > बखान । हिन्दी में अबतक 
तत्सम रूप में ही ऐसे शब्दों के प्रचलित रहने के कारण ऐसा परिवत्तेन बहुत कम दिखाई 
पड़ता है । हिन्दी की तुलना में नेपाली में कुछ अधिक स्वरों का आगम हुआ है । यथा: 
हि० माँ, ने आमा। और फिर, लोप भी हुआ है। यथा : हि० हुजूर, ने० हजुर । 

(घ) मध्य स्वर : नेपाली-भाषा के शब्दों में मध्य स्वरों का लोप सामान्यतया 
देखा जाता है। यथा: पञ्चदश > पन्र या पन्ध्र, लकुटक > लौरो । मध्य स्वर के लोप 
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बात स्पष्ट हो जाती है : हि० जगह, ने० जग्गा; हि० लाठी, ने० लट्ठी; हि० बाइसाइकिल, 
ने० बाइस्कल। इसी प्रकार, मध्य स्वरागम भी हिन्दी की अपेक्षा नेपाली में ज्यादा 
दिखाई पड़ता है । यथा : हि० आजकल, ने? आजकाल; हि० इलम, ने० इलम | 


(इः) अन्त्य स्वर : संस्कृत के अनेक शब्दों के अन्त के दीर्घ स्वर नेपाली में आकर 
हुस्व हो गये हैं। यथा: आशा>आस। कहीं-कहीं अन्त्य स्वर का सर्वथा लोप भी 
हो गया है। यथा : कार्य > काज्‌, पत्त > पात्‌, निद्रा > निद्‌ । अन्त्य स्वरागम भी नेपाली 
में कुछ अधिक दिखाई पड़ता है। यथा : हि० गाल, ने० गाला; हि० जिह, ने० जिद्दी; 
हि० चाल, ने० चाला; हि० दो, ने० दुई; हि० कील, ने० कीला; हि० ज्वर, ने० ज्वरो; 
हि० आग, ने० आगो । 

(च) स्वरागम और स्वरलोप : इनके उदाहरण दोनों ही भाषाओं में मिलते हैं । 
आदि, मध्य और अन्त्य--तीनों प्रकार के स्वरागम के उदाहरण तो हिन्दी और नेपाली में 
लगभग समान रूप से प्राप्त होते हैं। यथा : स्नान > अस्नान, स्त्री > इस्त्री, जन्म > जनम, 
यन्त्र > जन्तर, सब > सबै । फिर भी, हिन्दी की अपेक्षा नेपाली में स्वरागम और स्वरलोप, 
दोनों की प्रवृत्ति अधिक मिलती है, जो उपयु क्त उदाहरणों में स्पष्ट हे । 


नेपाली-भाषा में हिन्दी की अपेक्षा बहुत अधिक संयुक्त ध्वनियों का प्रयोग होता है 
जिससे स्वरलोप की प्रवृत्ति का स्पष्ट पता चलता है । यथा : अरिष्ट > रिट्रो, अभ्यङजन > 
भिज्नु, मार्गशीर्ष > मग्सिर, सुकरी > सुग्री, भिक्षा > भीख । 

नेपाली में हिन्दी की अपेक्षा मध्यस्वरलोप को प्रवृत्ति भी बहुत अधिक है, जो 
छुपयु क्त उदाहरणों से स्पष्ट हे। 'सुकरी' हिन्दी में 'सुअरी' हो गई है, पर नेपाली में 
॥ 2 
सुग्री । 

अँगरेजी की 'औँ ध्वनि हिन्दी ने तो ग्रहण की है, पर नेपाली ने नहीं--इस बात 
का उल्लेख पहले भी किया गया है । इसी वजह से हिन्दी जहाँ 'औँ' का प्रयोग करती है, 
नेपाली अ' से काम चला लेती हे । यथा ; हि० कॉलेज, ने० कलेज; हि० हॉल, ने० हल; 
हि० आँफिस, ने० अफिस । 

नेपाली में 'श' और 'ष'-ध्वनियों का प्रयोग कहीं-कहीं होता है । यथा: अंश, 
शहीद, पुष्ट, दृष्टि, दृष्य, शिर । पर, अधिकांशतः 'श' और 'ष!, दोनों ध्वनियों के लिए 
tyr? 
स' का प्रयोग होता है । यथा : हि० काश्मीरी, ने० कास्मिरी; हि० मुश्किल, ने० मुस्किल; 
हि० शायद, ने० सायद; हि० मनुष्य, ने० मानुस; हि० अशक्त, ने० असक । 

हिन्दी की तुलना में नेपाली में, स्वरों की भाँति व्यंजनों का आगम भी हुआ है । 


यथा : हि० गली, ने० गल्ली; हि० पूंछ, ने० पुच्छर; हि० बेपता, ने० बेपत्ता; हि० लाठी, 


ने० लठूठी; हि० को नकल, ने० नक्कल; हि हे० थूक, ने० थुक्क; हि० ठीक, ने दीन 
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व्यंजनों. के आगम की तरह नेपाली में कुछ स्थलों पर ब्यंजनों का लोप भी 
हुआ है। यथा: हि० अवसर, ने० औसर; हि० अशक्त, ने० असक । 


इन सभी परिवत्तंनों के अलावा नेपाली-स्वरो एवं व्यंजनों में हिन्दी की तुलना में 
विचित्त परिवर्त्तन भी हुए हैं, जो इस प्रकार हुँ: 


स्वरों में परिवर्तन : हि० नौकरी, ने० नोकरी; हि० पुलिस, ने० पुलीस; हि० 
मशीन, ने० मेशीन; हि० मौजा, ने० मोजा या मुजा, हि० व्यापार, ने० बेपार; हि० माँग, 
ने० माग; हि० बेचारा, ने० बिचरा; हि० दालान, ने० दलान; हि० गिलास, ने० गिलास; 
हि० खिलौना, ने० खेलौनौ; हि० चाय, ने० चिया । 


व्यंजनों में परिवर्तन : हि० ताकत, ने० तागद; हि० कागज, ने० कागत; हिः 
धौखा, ने० धोका; हि० हाथ, ने० हात; हि० मंच ने० मेज; हि० जीव, ने० जीउ; 
हि० ठिकाना, ने० ठेगान; हि० आपस, ने० आफस या आफुस; हि० रिक्त, ने० रित्ता। 
इनके अलावा, कहीं-कहीं व्यंजन-विपर्यय भी दिखाई पड़ता है। यथा: हि० बीमार, ने० 
बिरामी । जैसा कि पहले कहा जा चुका ह नेपाली में 'इ' और 'ढ'-ध्वनि का प्रचलन 
नहीं है, यथा हि० मोड़, ने० मोड; हि० नाड़ी, ने० नाडी; हि० साड़ी, ने० सारी आदि । 


९। 

इस तरह, हिन्दी की अपेक्षा नेपाली की ध्वनियों में अधिक परिवत्तन दिखाई 
पड़ता है। फिर भी, दोनों भाषाओं की ध्वनियों की यह विशेषता है कि लिखित और 
उच्चरित (पठित) छूप दोनों में समान हैं। अँगरेजी या बेंगला जैसी भाषाओं की 
ध्वनिया, जो कई स्थलों पर लिखी कुछ और जाती हैं, पर पढ़ी कुछ और । ऐसी भिन्नता 
हिन्दी और नेपाली की ध्वनियों में नहीं पाई जाती । इस दृष्टि से दोनों भाषाओं की 
ध्वनियाँ उत्कृष्ट मानी जायेंगी । 


क्षेत्रीय प्रभाव के कारण जिस तरह हिन्दी-ध्वनियों के उच्चारण में कहीं-कहीं 
मामूली भिन्नता पाई जाती है, उसी तरह हिन्दी से अधिक क्षेत्रीय लय, ध्वनि और शब्दा- 
घात का प्रभाव नेपाली-ध्वनियों पर पडा है । प्रो० बालकृष्ण पोखरेल लिखते हैं : “पाल्पा में 
एक प्रकार का उच्चारण पाते हैं, तो काठमाण्डु का उच्चारण और ही है । जुम्ला में एक 
प्रकार का उच्चारण पाते है, तो धनकुटा और इलाम का उच्चारण और ही है । यह 
प्रत्यक्ष ही नेपाली पर क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव है ।” 


इसी को और स्पष्ट करते हुए पोखरेलजी लिखते हैं कि दार्जिलिंग की नेपाली-भाषा 
में नेपाली-शब्द हैं, पर कुछ मावा में उच्चारण और व्याकरण को भोट-बर्मेली ढाँचे में ढाल 
दिया गया है । पूर्वे नेपाल के गुरुडणे की भाषा नेपाली ही है, फिर भी इसकी ध्वनि और 
शब्दाघात में गुरुडी की छाप है। इसी तरह, पर्वतीय मगर लोगों की मातृभाषा तेपाली पर 
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इसी प्रसंग में, इस बात की चर्चा करना आवश्यक है कि हिन्दी और नेपाली दोनों 
ही यद्यपि एक ही देवनागरी-लिपि में लिखी जानेवाली भाषाएं हुँ, तथापि ध्वनि ऐसी है 
जो दोनों भाषाओं में भिन्न ढंग से लिखी जाती है । 
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१. नेपाली-भाषा को उत्पत्ति : श्रीचूडामण उपाध्याय रेग्मी । 
साहित्य : श्रीबालक्ृष्ण पोखरेल । ०० 
२. नेपाली भाषा र साह सिमा 
मारवाडी कॉलेज, मागलपुर 
छ 
नागपुरी-भाषा 


ले० : डॉ० श्रवणकुमार गोस्वामी कत 

इस पुस्तक में छोटानागपुर-प्रमण्डल के राँची और पलाभु जिलों एवं 

मध्यप्रदेश के सुरगुजा तथा जसपुर के क्षेत्रों की बोली नागपुरी-भाषा का विचेचन 

किया गया है। इसमें नागपुरी के क्षेत्र, आबादी, बोलनेवालों की संख्या आदि 

के विवरण के साथ व्याकरण का स्वरूप प्रस्तुत किया गया है । नागपुरी हिन्दी 

की ही एक उपभाषा है, अतः यह ईस्तक भाषा विज्ञान के शीधकर्त्ताओं कै लिएँ 
अत्यस्त उपादेय है। पृ० सं २२५ । मूल्य ₹० १२.०० । 

प्र ¦ बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषव्‌, पटना : ष००००४ 
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थारुओं के लोकगीत 
छि 
डॉ० उमाशंकरप्रसाद सिह 


नेपाल का सम्पूर्ण तराई-क्षेत्र, पूर्व में मेची से पश्चिम में महाकाली तक तथा पश्चिमी 
चम्पारन जिले का रामनगर-क्षेत्र 'थरुहट” के नाम से जाना जाता है, जिसके निवासी पूरी 
दुनिया से निरपेक्ष रहकर मुख्यतया कृषि से ही अपना जीवन-यापन करते हैं। वे संकोची 
स्वभाव के होते हैं। मुखाकृति और रहन-सहन को देखते हुए विद्वानों ने उनकी 
उत्पत्ति के सम्बन्ध में विभिन्न मत व्यक्त किये हैं। कोई उन्हें मंगोल आर्य कहता है, तो 
कोई किरातवंशीय । कोई उन्हें थार के रेगिस्तान से आया हुआ बतलाता है, जिससे 
उनका नाम 'थारू' पड़ा। उनकी उत्पत्ति की कहानी चाहे जो भी हो, आज भी उनका 
जीवन समाजशास्त्रीय एवं ऐतिहासिक अध्ययन का विषय बना हुआ है। प्रकृति के सान्निध्य 
में रहते हुए जीवन के प्रत्येक मनोभाव को सहज अभिव्यक्ति देनेवाले उनके लोकगीत 
उनको आत्मगत सांस्कृतिक विशेषता के उद्भावक हैं। इस निबन्ध में नेपाल तराई के 
बीरगंज के आसपास, मुलतः बारा जिले के लोकगीतों का अध्ययन प्रस्तुत है । 


थारुओं की अपनी सभ्यता, संस्कृति एवं अपने रीति-रिवाज तो हे, पर उनकी कोई 
अपनी भाषा नहीं हे । घे अपने से दक्षिण में निवास करनेवाले भारतीयों की भाषाएं 
ही, जैसे अवधी, भोजपुरी और मैथिली बोलते हैं । 'हिन्दी-शाहित्य का बृहत्‌ इतिहास! 
के सोलहबें भाग के पृ० ६५७ में लिखा है कि 'थारू अवश्य एक दूसरी मौन-ख्मेर या 
किरात जाति से सम्बन्ध रखते हैं। उनकी मुखाक्कति पर मंगोल-छाप भी इस बात 
को पुष्टि करती है। पर, बे अपनी पुरानी भाषा सैकड़ों वर्ष पहले भूले चुके हैं और 
अपने पड़ोसियों की तरह अवधी, भोजपुरी या मैथिली बोलते हैँ। 

अन्य लोकभाषाओं की तरह थरुहट की लोकभाषा में भी सभी तरह के लोकगीत 
पाये जाते हैं। मेरे सर्वेक्षण में बारा जिले के जो भी लोकगीत मिले हँ, उनकी मूलभाषा 
तो मेथिली ही कही जायगी, लेकिन यह अपने उत्तर की भाषा से भी प्रभावित लगती है, 
जो मिल-जुलकर इस क्षेत्र-विशेष की 'थारू-भाषा' कही जाती है। इस क्षेत्र के जिन गीतों 
का संकलन हो पाया है, उन्हें हम तीन श्रेणियों में रख सकते हैं : १. पुरुष-पक्ष के गीत; 
२. नारी-पक्ष के गीत और ३. उभय पक्ष के गीत । १. पुरुष-पक्ष के गीत हैं: लगनी 
भोर बिरहिनी, उदासी बारहमासा, पूर्वी गीत (म हेशमान-गी त, विभास-गीत, रासगीत और 
चंचली गीत), पराती, फगुआ, सोरठी-बृजाभार, झीरी आदि। २. नारी-पक्ष के गीत हैं 
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झमटा, धमार, जाटा-जाटिन, सामा-चकेवा आदि। ३. उभयपक्ष के गीत: बारहमासा, 
बिरहिनी, झुमरा आदि । 
१. पुरुष-पक्ष के गीत : 

(क) लगनी-बिरहिनी : थारू-जाति कृषिकार्यं बड़े मनोयोग से करती है तथा श्रम- 
परिहार के लिए उसने गीत भी गढ़ लिये हैं। प्रस्तुत गीत हल जोतते समय गाया 
जाता है। इसमें श्रृंगार का तो वर्णन होता ही है, हल-बैलो की शोभा का भी वर्णन 
होता है । एक हलवाहा इसे गाता है और उसके शेष साथी चरण की समाप्ति पर "कुर! 
शब्द का उच्चारण करते तथा जोरों की पिहकी मारते हैं। इस गीत को सुनकर पथिक 
भी मुग्ध हो जाते हैं। इसमें नीति एवं श्रृंगार की समन्वित चर्चा से हृदय एक अद्भुत 
रसानुभूति से भर उठता हे : 

बछवा न बुझइक बासा से दहिनवाँ हे । 
घोड़वो न बुझइक असवार । 

हथियो न बुझइक लोहा के अंकुसवा हे । 
तिरिया न बुझे अधिरात । 

बछवा जे बुझइक बामा हरे दहिनवाँ हे । 
घोड्वो बुझे असवार हे । 

हथियो त बुझइक लोहा के अंकुसवा हे । 
तिरिया जे बुझ अधिरात हे । 

इस गीत के पूर्वाद्ध और उत्तराद्धे में क्रमशः वणित है कि बाछा, घोड़ा, हाथी 
और स्त्री अपटु हाथ में पड़कर नासमझ हो जाते हैं और पटु हाथ में पड़कर समझदार । 
लगनी-बिरहिनी के गीतों में लालच दिखाकर मजाक करने के तत्त्व भी विद्यमान हैं। 
हल जोतने के लिए प्रेरित करने के निमित्त अगले हलवाहे को संचित कर रखा हुआ 
“जोबन' देने की बात कही जाती है, तो पिछले हलवाहे को सिर्फ दूध-भात खिलाने की 
बात कहकर ही फुसला लिया जाता है, और फिर बलों को भी शाम के समय दाना और 
अच्छी घास देने की बात कही जाती हे : 

हर बहु हर बहु बछवा हे, 

सांझि खुन देबउ दाना घास हे । 
अगिला हबेहुअ। के सेंचली जोबनवा हे, 
कि पछिला के देबो दूध-भात हे । 

लगनी और बिरहिनी-गीत तो समान्यतया श्रम-परिहार करके हलवाही में मन 
लगाने के लिए गाये जातै हैं, लेकिन इसमें पातिव्रत्य-धर्म की शिक्षा तथा पारिवारिक 
चित्र भी रहता है। लगती और बिरहिनी-गीतों में वर्णन सरस और सुन्दर तो होते ही हैं 
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(ख़) उदासी बारहमासा : थरुहट के लोग इस गीत का गान रात्रि के समय बड़ी 
ही श्रद्धा से करते हैं। इसमें वस्तु-वर्णन लोक-काव्यरूप बारहमासा को पद्धति पर किया 
गया है। लेकिन, अन्य बारहमासाओं और इसमें अन्तर है। दूसरी भाषा के वारहमासाओं 
में प्रियतम के परदेश-गमन के बाद असाढ़ से जेठ तक के प्रियतम के वियोग का वर्णन 
होता है। किन्तु, इस बारहमासा में प्रियतम सांसारिक सुखोपभोगों से विरक्त हो 
चुका है और जगन्नाथपुरी की यात्रा करना चाहता है, एवं उसकी प्रियतमा उसे निर्गुण 
ब्रह्म क्रा सन्देश देकर संसार में रोक लेना चाहती हे। लेकिन, लाख यत्न करने पर भी, 
नायक नहीं मानता है । वह पूर्णतया उदास हो चुका है और इसी समझाने-बुझाने में असाढ़ 
से जेठ तक का वर्णन होता गया है, जो बारहमासा-पद्धति के अन्तर्गत आता है । चूँकि, वह 
उदास हो गया है, इसलिए इसका नाम 'उदासी वारहमासा' है तथा अन्य वारहमासाओं 
से पृथक्‌ इसमें वियोग-पूर्व का वर्णन रहता है । 


उदासी बारहमाया में ६६ चरण हैं। चरण की समाप्ति पर 'सखी हरि हरि' की 
टेक रहती है। इसमें नीति, निर्गुण एवं वियोग-श्युंगार का वर्णन होता है, साथही 
तत्कालीन भौगोलिक वर्णन भी उपन्यस्त हुआ है । 'उदासी बारहमासा' संवाद की शैली 
में है। इसमें पुरुष व्याकुल आत्मा, जगन्नाथस्वामी परमात्मा तथा नारी माया के प्रतीक 
के रूप में आई है और इसी प्रतीक को लेकर वारहमासा-काव्यरूप के अन्तर्गत रूपक बाँधा 


गया है । यह वाद्यरहित सामुहिक गान के अन्तर्गत आता है। 


(ग) पूर्वी गीत : थरुहट-क्षेत् में पूर्वी नृत्य होता है और उसी नृत्य में गाया जाने- 
वाला गीत पूर्वी गीत कहलाता है। जैसा पहले कहा गया, इसके चार भेद होते हैं : 
(अ) महेशमान पूर्वी, (आ) विभास पूर्वी, (३) रास पुर्वी और (ई) चंचली पूर्वी । 


महेशमान पुर्वी गीत का गान विवाह आदि संस्कारों के अवसरों पर पूर्वी 
लोकनत्तेकों द्वारा नृत्य के साथ किया जाता है। इस गीत में शिव-पार्वती के पारिवारिक 
जीवत का वर्णन होता है। ये गीत महाकवि विद्यापति की 'महेशवाणी' से मिलते- 
जुलते हैं। बिभास पूर्वो गीत श्वृंगार-रसप्रधान होता है। इसमें प्रो पितपतिकाओं के 
वियोगश्यृंगार का वर्णन अधिक मिलता है। कहा जाता है, नेपाल-राज्य के सप्तरी जिले 
के कंचनपुर गाँव का रहनेवाला उदन नामक पूर्वी लोकनत्तेक, जो सन्‌ १९१५ ई० तक 
जीवित था, विभास पूर्वी गीतों का रचयिता है। रास पुर्वी शीत कृष्णलीलाओं से 
सम्बद्ध है। वचन पुर्वी गीत की गति चपल होने के कारण इसे 'चंचली' कहा जाता है। 
प्रसिद्ध संगीतज्ञ डा० रामप्रसाद राय का कहना हे कि इस गीत की धुन प्राचीन है! 


(घ) पराती : यह प्रभाती का अपभ्रंश है, जिसे थरुहट के लोग जाडे की रात्रि के 
चोथे पहर में गाते हैं। इसमें राम-कृष्ण से सम्बद्ध उपाख्यानों का चित्रण होता है तथा 
अपती भूलों के लिए क्षमा भी माँगी जाती है। | 
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(ङ) फगुआ : यह फागुन महीने के सुप्रसिद्ध त्योहार होली के अवसर पर गाया 
जानेवाला गीत है । फागुन मास से सम्बद्ध होने के कारण ही यह थरुहट-क्षेत में, अन्य 
क्षेत्रो समान ही, 'फगुआ' कहा जाता है । 

(च) सोरठी-बुजाभार : यह एक लोकगाथा है, जिसमें सोरठी नायिका हे और 
बजाभार नायक । इसकी कथा रोमांस-प्रधान है । इसक गान सभी नहीं करते। इसके विशिष्ट 
गायक होते हैं, जो थरुहट-क्षेत् में, रात में ग्रामीणों के बीच इसका गान करते हैं, जिसके 
बदले ग्रामीण इन्हें अन्न देते हैं। इसका गान धान की दौनी के समय खूब होता है । 
मैथिली एवं भोजपुरी-क्षेत्रों में प्रसिद्ध अन्य लोकगाथाओं का गान भी यहाँ पुरुष-पक्ष 
द्वारा धान के दिनों और बरसात में होता है । 


(छ) झीरी : यह गीत हिन्दू-मुस्लिम-ऐक्य का प्रतीक है । मुहरेम के अवसर पर 
हिन्दू-नवयुवक अपने मुसलमान भाइयों के साथ मिलकर रात्ति में झीरी' खेलते हैँ* और 
गीत गाते हैं, जो हसन और हुसैन की वीरता से सम्बद्ध होते हैं तथा इनमें उनकी मृत्यु 
की कारुणिकता का भी वर्णन होता है । ये गीत वीर तथा कशणरसात्मक होते हैं । 


२. नारी-पक्ष के गीत : 


(क) संस्कार-गीत : अन्य भूभागों की तरह थरुहट-क्षेत्र में भी विभिन्न संस्कारो के 
अवसरों पर स्त्रियों द्वारा सामूहिक रूप से अनेक प्रकार के गीत गाये जाते हैं । जैसे: 
गोसाई'-गीत, सगुनी-गीत, कुमरावन-गीत, परिछावन-गीत, कन्यादान-गीत, कोहवर-गीत, 
गाली-गीत, समदावन-गीत आदि । 

(ख) साँचीगीत : थर्हट-क्षे् में महिलाओं द्वारा गाया जानेवाला यह बड़ा ही 
महत्त्वपूर्ण गीत है । इस गीत की कथाभुमि है कि कात्तिक के महीने में एक प्रोषितपतिका 
का पत्ति लौटकर घर आजाता है, लेकिन रास्ते में ही उसे अपनी पत्नी के पातिब्रत्य- 
धर्म की जाँच की इच्छा हो जाती है और वह साधु का वेश धारण कर उसे बहुविध 
रिज्ञाने की कोशिश करने लगता है । लेकिन, वह किसी भी भाँति साधु से प्रभावित नहीं 
होती और उसे अपने घर लौट जाने के लिए कहती है। ऐसे ही बारह महीने 
बीत जाते हैं, तब जाकर भेद खुलता हैं। गौत बारहमासा-शैली में है, लेकिन अन्य 
बारहमासाओं से इसका पार्थक्य इसलिए है कि इसमें विरह की नहीं, अपितु 
प्रलोभन देकर नारी को फुसलाने की बात हुँ। गीत संवाद-शैली में है। संवाद से 

+ झौरी खेलने के क्रम में, प्रत्येक खेलनेवाले के दोनों हाथों में बांस की सींकियों के 
बने छोटे झाड़ नुमा उपकरण होते हैं, जिन्हें परस्पर टकराकर, पुनः पाइवं वत्ता 
व्यक्ति के उपकरणों से टकरा-टकराकर 'झरं-झरं! की ध्वनि उत्पन्न की जाती है 

` और वेलनेदाले मण्डलाकार शूम-शूमकर नाचते और गाते हैं) इसे 'झरता' 
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जहाँतक एक ओर नायिका के अखण्ड पातिव्रत्य का पता चलता है, वहीं दूसरी ओर 
हास्य रस की अन्विति भी होती है तथा नीति की बातें भी प्रकाश में आती हैं। जैसे: 
साधु : चेतही . मासे सांची रखहु सुजान, 
रजत कंचन हे देवो गेंठी देवो दान पुबिला 
सुदिठ कुछ रखहु गेआन हे, 
हसरी कहनिथा गे सांची धरी लेह ध्यान हे, 
चेतही मास साँची हे । 
सांची ; चेपा गोटा फेकला मरम चोट लागे 
कापाल ठोकलो सबद जयतो दूर 
सिहनी दुआरे जैसे भूकले कुकर हे 
परत पखण्ड हे साधु न लगतो तोहार हे, 
चेतही मास साधु हे । 

यहाँ सिंहनी के दरवाजे पर कुत्ते के भूकने की उपमा देकर साँची द्वारा साधु की 
नाशा पर कुठाराघात किया गया है। इस गीत के गान द्वारा थरुहट' के नारियों को 
पतिव्रता होने की शिक्षा दी जाती है । 

(ग) तेलमान-गीत : तेल लगवाने से भागनेवाले नटखट बच्चों को फुसलाने के 
-लिए माताएँ यह गीत गाती हैं । इसमें तेल के फायदे बताये जाते हैं । जैसे : 

तेल करे चापचुप, बौवा बड़े लाभलुप; तेल करवा, बौवा बढुवा । 

(घ) निनियाँ-गीत : यह लोरी है, जो बच्चों को सुलाने के समय नारियाँ गाती हैँ । 
इस गीत की रचना सचमुच उस रामय हुई होगी, जिस समय लोहे के पैसे का, जिसे 
'ढेबुआ' कहा जाता है, प्रचलन रहा होगा; क्‍योंकि इसमें वर्णन है : 

सूतो सुतो बबुआ, खोढ़री में ढेबुआ, बाप गेलो चाकरी, सतार असगरुआ । 


इस गीत में बच्चे को पारिवारिक स्थिति का भान कराकर माँ को परेशान न कर 
चुपचाप सो जाने के लिए कहा जाता है । 


(8) जतसार : यहु एक प्रकार का श्रमगीत है, जिसे चक्की पीसते समय गाया 
जाता है। इस गीत में प्रोषित्रपतिका के विरह का वर्णन होता है तथा ससुराल में 
सास-ननेद द्वारा दिये गये कष्टों का जिक्र भी । एक गीत भें वाल-विवाह की 
सामाजिक कुरीति की भी चर्चा की गई है । दुलहन बाल वय की है और सास ने उसे गेहूं 


वह अपनी व्यथा कहे भी, तो किससे । इस गीत में वह्‌ पथिक के माध्यम से अपने पिता 
को अपना सन्देश देती है । | 


(च) बटगमनी : यह मेला जाने का गीत है । थरुहट-क्षेत्त में एक बड़ा ही प्रसिद्ध 
मा ; जगता हैं. गढ़ी भाई का मेला धै इप्ञभीलेऽ र काफी कफ) म हुः के ली जाति हैं। Kosha 
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इसमें महिलाएँ झुण्ड बनाकर गीत गाती हुई जाती हें और इस प्रकार रास्ते के श्रम का 
परिहार करती हैं। इसमें श्यृंगार का वर्णन अधिक होता है। और फिर, प्रियतम से 
मिलन-सुख का वर्णन तो होता ही है, साथ ही नारियों की चतुराई तथा पति के बुद्ध पन 
क्री भी चर्चा होती है । 

(छ) सजना : यह गीत थरुहट-क्षेत में विना किसी वाद्य के स्त्रियों द्वारा गाया 
जाता है, जिसमें बटगमनी की तरह ही श्रृंगार और पति के बुद्ध पन की भी चर्चा 
होती है। एक गीत में, नदी में नायिका स्नान कर रही है और किनारे का तोता ठिठोली 
करता है नायिका उसे भय दिखाती है कि उसका पति शिकारी है, इसलिए वह भाग 
जाय, नहीं तो उसका पति उसे मार डालेगा। सुग्गा भागकर राजा की फुलवारी में छिप 
जाता है और नायक उसे खोजते हुए पहुँचता है। सुग्गे का शिकार तो वह करता है, 
लेकिन पत्नी उसे बुद्ध, बना देती है कि ठिठोली करनेवाला तोता यह नहीं है। इस गीत 
में पति-पत्नी के मिलन-सुख तथा हास-परिहास का चर्चा होती हे । 

(ज) माँगर : यह एक संस्कार-गीत है, जिसे विवाह के निमित्त वर के ससुराल 
जाने के समय गाया जाता है। थरुहट में इसे 'दुलहा सपरेना' भी कहते हैं । इसमें बरात 
लेकर जाते हुए दुलहे की तैयारी का वर्णन होता हँ) 

(झ) झमटा : यह भावुकता-प्रधान गीत है, जिसमें पति के परदेश-गमन पर 
पत्नी उससे स्मृति-विधायक चिह्न रूमाल, पगड़ी तथा अँगूठी की माँग करती है, जिन्हें 
वियोग के दिनों में देख-देखकर मानसिक रूप से सन्तोष किया जा सके । प्रियतम परदेश 
चला जाता है, और जब ध्यवसाय कर वह सकुशल घर लोटता है, तब माँ के लिए लहरा- 
पटोर लाता है, बहन के लिए शंख की चड़ियाँ लाता है लेकिन विरहविदग्धा प्रियतमा के 
लिए कुछ भी नहीं लाता । इस गीत में जहाँ एक ओर वियोग का चित्रण होता है, वहीं 
दूसरी ओर करुणा का प्रसार भी हो जाता है। इस भाव के गीत भारतीय साहित्य में ही 
नहीं, बल्कि रूसी साहित्य में भी मिलते हैं । 

(डा) धमार : यह थरुहट का प्रेमगीत है, जिसे टेक के सहारे गाया जाता है। 
इसमें राधा-कृष्ण के प्रेम का भी चित्रण साधारण नायक-नायिकाओं की तरह तो होता 
ही है, साधारण नायिकाओं के मनोभावों का भी चित्रण होता है। इस गीत में अन्य 
प्रामगीतों की तरह ही हृदय-पक्ष की ही प्रधानता रहती है, बुद्धि-पक्ष एकदम गौण ही 
रहता है। एक धमार-गीत में राधा के पुत्रवती होने की कल्पना की गई है, तो दूसरे गीत 
में नायिका गौने में ससुराल जाना नहीं चाहती है। प्रेमरस में सने-पगे ये गीत नीरस 
हृदय में भी सरसता का संचार कर देनेवाले होते हैं । 

(ट) जाटा-जाटीन : यह लोक-प्रचलित गीतिनाट्य है, जो केवल थरुहट-क्षेत् में 
ही नहीं, बल्कि नेपाल और भारत केभी सभी क्षेत्रों में प्रायः एक तरह से ही गाया और 


(५-०. बिल जाता है; सिम भाव तो सए ही है, सिफं सा वा वरत है । आश्विन 


क्षौर कात्तिक महीने क्री स्वच्छ चादनी में सिमी इस गो तिनादय की अभिनय रतीं 
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इसमें जाटा और जाटीन के त्याग के अतिरिक्त, वैवाहिक जीवन की विभिन्न समस्याओं, 
दन्ह्दों और अनुभूतियों का चित्रण स्वाभाविक ढंग से होता है, साथ ही सरस परिहास का 
भी वर्णन होता हे । 

(5) सामा-चकेवा : अन्य क्षेत्रों की तरह थरुहट में भी, कात्तिक के महीने में छठ 
की समाप्ति के बाद पुणिमा तक सामा-चकेवा का खेल ग्रामीण बालिकाओं द्वारा खेला 
जाता है और उसी में ये गीत गाये जाते हैं। इसमें सामा भाभी होती है, चकेवा भैया 
तथा खिड़रीच (खंजन चिड़िया) बहन होती है। कुम्हार मिट्टी की इनकी मूत्ति बनाकर 
बेचते हैं तथा खेलनेवाले इन्हें खरीदकर लाते हैं । श्रद्धा और पवित्रता-पूर्वक रोज रात में 
गान और खेल होता है तथा पूर्णिमा के दिन नदी या तालाब में मुत्तियों का विसर्जन कर 
दिया जाता है । उसके बाद इसका गाना अशुभ समझा जाता है । इन गीतों में भाई-वहन 
के प्रेम का चित्रण होता है । एक गीत द्रष्टव्य है : 

एक त सराहल छले विनोद भैया हे 
खरही कटाय बंगला छरर देलक हे 
एक त सराहल छेली कनिथा भोजी हे 
सिन्दुरे पिठारे बंगला घोर देल हे 
बंगला उपर सामा खेले ऐल हे 

लेकिन, कभी-कभी भाभी और ननद में सामा-चकेवा के खेल को लेकर छेडछाड भी 
हो जाती है, तो भैया बहन के पक्ष में होकर भाभी को फटकारता ही नहीं, बरछी भी 
घुमाता है । भेयादूज के गीतों की तरह यह भाई-बहन के प्रगाढ प्रेम का गीत है । 

३. उभय पक्ष के गीत : 

(क) बारहमासा : थरुहट-क्षेत्र में इसे बारहमासा के नाम से जाना जाता है, जिसे 
नर-नारी अलग-अलग फुरसत के क्षणों में गाते हैं, लेकिन अन्य क्षेत्रों के बारहमासाओं से 
यह सवथा भिन्न हे । इसमें वियोग नहीं, संयोग का चित्रण होता है तथा इसमें बारहों 
महीने का भी मिश्रण नहीं होता, फिर भी थरुहट में इसे ही 'बरमासा' या 
'बारहमासा' कहते हैं। यहाँ साँची, उदासी और बरमासा, ये तीन तरह के बारहमासे 
प्रचलित हैं । बरमासा में भेया-भाभी के बीच ननद की चुगलखोरी का वर्णन मिलता है तथा 
थारुओं के कृषिप्रधान जाति होने के कारण बरमासा-गीतों में कृषि-सम्बन्धी उदाहरण 
भी सहज ही मिलते हैं। एक गीत में भाभी के प्रति बहन द्वारा गगरी फट जाने की 
चगलखोरी पर भाई कहता है 

हर जोतेत गे बहनी फार हराये गेल । खिलखेत टटले कोदाल हे । 

पनिथा आनेते गे बहनी गागरी फूटले, पिया के कौन अपराध हे । 

इस गीत में थारुओ के प्रमुख भोजन दही-भात और दही-चूड़ा का भी जिक्र 
मिलता है तथा बहू को दुदंशा का भी, जिसमें एक गगरी के फट जाने से भयभीत होकर 


जपि पाचक RFs भहृम॑ १ भी कीसे कीं विभी पिर वि sha 


अक्टूबर, १९८२ ई० | थारुओं के लोकगीत | १२७ 


होता है, जो पहले थरुहट के नारियों को इसलिए पहनाया जाता था कि उसके भारीपन 
के कारण ससुराल का सन्ताप सहती हुई दुलहन भागकर नैहर नहीं जायगी तथा उसे 
पहनकर बाहर निकलने में वह्‌ टन-टन की आवाज करता था) आँचल में रखकर नैहर 
की राह लेती है और प्रियतम हंसराज घोड़ी पर प्रियतमा की खोज में निकल पड़ता है । 
(ख) बिरहिनी : यह गीत ' बिरहिंनी' या 'बिरहैन' नाम से भी जाना जाता हू । 
जैसा कि नाम से भी स्पष्ट है, इसमें प्रियतम के परदेश-गमन के पश्चात्‌ प्रिया के वियोग का 
वर्णन है । इसे धान की रोपनी करते समय पुरुष-नारी दोनों मिलकर गाते हैं, तो कभी- 
कभी स्त्रियां अकेले भी गाती हैं और धान का बिचड़ा उखाइती रहती हैं विरह का 
यह गीत श्रम-परिहार के लिए गाया जाता | 
(ग) झुमरा : यह भी कृषिकार्यं करते समय श्रम-परिहार के लिए ही गाया 
जाता । है इसमें नोंक-झोंक होती है । एक गीत में पति अपनी पत्नी को काली-कलूटी कहकर 
अपमानित करता है, तो वह कटाक्ष करती हुई उसे साथ-साथ सोने से मना करती है; 
क्योंकि कहीं वह काला न हो जाय और साथ ही नैहर चली जाने की धमकी भी देती है, 
तो पति कह उठता है : 
दुलहा: जाओ तोही संवरो अपन नइहरवा अरे 
जेतना मोर लगली रुपयवा ओतने देके जइबु । 
तो, वह तुरत ईट का जवाब पत्थर से देती है: 
दुलही : जाऊ तुही समोया लेब अपनी स्पयवा 
जइसन बाबा घरे रहली ओइसन करो हो दिहवा । 
पुरुष निरुत्तर होकर हार मान लेता है। इन गीतों में हास-परिहास के माध्यम से 
मनोरंजन होता है । 
उक्त विवरण से स्पष्ट है कि अत्य भाषाओं के लोकगी तों की तरह थरुहट के 
रसमय लोकगीतों से थारओं की हृंदयावर्जक लोक-संस्कृति का महत्त्वपूर्ण परिचय प्राप्त 
होता है । निश्चय ही, ये गीत थारू-जाति की अनमोल धरोहर हैं । 
सन्दभे-ग्रन्थ : 
१. थरुहट के लोकगीत (अमुद्रित शोध-प्रबन्ध) : डॉ० रामप्रसाद राय संगीततिपुण । 
२. हिन्दी-साहित्य का बृहत्‌ इतिहास, पोडश भाग । 
३. संस्कृति के चार अध्याय : श्रीरामधारी सिह दिनकर । 
४. 'धारु-संस्कृति', वाषिक (काठमाण्डौ) के अंक २,३,४ और ५ । 
-५, आजकल', नई दिल्ली, लोकसाहित्य-अंक । र 
^ व्याख्याता, हिन्शे-विभाग 
लक्ष्मोनाराथण दूबे महाविद्यालय 
CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized मोतिहारी, पुर्वी चम्पारत (बिहार) 
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भाषिक गवेषणां : 


हिन्दी-वत्तंनी को समस्या 


€) 
^ श्रीचन्द्रशेखर शुक्ल 


व्याकरण और भाषाविज्ञान से सम्बद्ध सामान्य तथ्य यह है कि व्याकरण भाषा 
के शुद्ध स्वरूप पर बल देता है और उसमें व्याघात होने से वह विकृत हो जाता है। 
भाषाविज्ञान भाषा में प्रयुक्त शब्द की प्रचलन-परम्परा के आधार पर उसके विकास- 
क्रम को देखते हुए उसका युगानुरूप स्वरूप निश्चित करता है। कालान्तर में, व्याकरण 
को प्रबोधते हुए वह आग्रह करता है कि प्रयोग-परम्परा में प्रचलित अमुक शब्द को 
व्याकरण अपनी मान्यता प्रदान करे । व्याकरण प्रयोग-परम्परा का आग्रह मानता भी है। 
प्रश्न है, इन दोनों के बीच इस प्रकार का समंजन क्या हिन्दी-भाषा के सम्बन्ध में स्थापित 
हो चुका हे ? हिन्दी अपने उद्गम, विकास और श्रीवृद्धि के कारण राष्ट्रभाषा के पद पर 
प्रतिष्ठित हे । इसकी कतिपय भाषाएँ हैं, बहुविध बोलियाँ हैं, अगणित तद्भव और 
देशज शब्दावलियाँ हैं। इन सबसे समृद्ध होकर हिन्दी का विकास हो रहा है। 
किन्तु, इसको उत्सभूमि संस्कृत होने के कारण, संस्कृत के शब्दों से आज भी यह पुर्णतः 
सम्पुरित है । हिन्दी में व्यवहूत संस्कृत के शब्द 'तत्सम' कहे जाते हैं । 

हिन्दी को शब्द-परम्परा में तीन प्रकार के शब्द मुख्यतः प्रयुक्त 
होते हैं : तत्सम, तद्भवा और देशज। भाषाका कार्य उसके परिवेश में रहनेवाले 
व्यक्तियों का आत्मसर्जेन करना होता है। व्यक्ति जिस विशेष भावभूमि में रहता है, 
उससे संस्पृष्ट विविध ध्वनियों से वह निश्चय रूप से प्रभावित होता रहता हे । ध्वनियों 
से शब्द बनते हैं, किन्तु ये अपनी आदिम अवस्था में अमृत्त ही होते हैं। व्यक्ति, इसे 
अपने प्रतिदिन की अनुभूतियों से जोड़कर मुत्तं बनाता है। तात्पर्थ यह है, तत्सम, तदभव 
त्तथा देशज, जो भी शब्द हैं, उनकी शक्ति के पीछे अनुभुतिगम्य लम्बा इतिहास होता है । 
प्रयोग-परम्परा के कारण ये शब्द अतिशय शक्तिमान्‌ भी बनते हैं। प्रयोक्ता व्यक्ति उनमें 
निहित भाव से सदा सम्पुक्त रहता है। 


उदाहरणस्वरूप, अंगरेजी का 'हॉस्पिटल” शब्द, जनमामस में निरस्तर प्रयोग-विधि 
के कारण, 'अस्पताल के रूप में आज व्यवहृत हो रहा है। 'अस्पताल' शब्द से आज जो 
भावबोध होता है, वह 'ओषधालय' शब्द से कतई नहीं है । यद्यपि 'हॉस्पिटल' का 
बिगड़ा हुआ शब्द “अस्पताल” है, तथा हू पक्के 
(ह रत 00 6ताला तथापि यहुः उद हिरढी के विक छे एप य्पात 0919 
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कर रहा है । ऐसे, जाने कितने अँगरेजी, अरबी, फारसी आदि के शब्द हिन्दी को समद्ध 
बना रहे हें । प्रयोग-परम्परा की अद्भुत शक्ति होती है । व्याकरण जिन शब्दों और 
रूपों को अशुद्ध मानकर उनका मार्गनिर्देश करता है और कालान्तर में जब वे चल 
पड़ते हैं, तब भापाविज्ञान के समर्थन से ग्राह्य बन जाते हे । उनके शुद्धाशुद्ध का प्रश्‍न 
प्रायः हो जाता है। इस परम्परा से भाषा का स्वरूप विकसित ही होता है, 
उसमें विकृति नहीं आती । जिन अनुभूतिगम्य शब्दों के भरोसे किसी भाषा की नींव मजबूत 
बनती है और जिनके शुद्ध प्रयोग से भाषा के विकास-क्रम में कोई व्यवधान उपस्थित 
नहीं होता, बल्कि उन शब्दो के सही प्रयोग से वह भाषा मुलतः पहचानी भी जाती है, 
उन शब्दों ० शुद्ध रूप ही व्यवहूत होना अपेक्षित है। उच्चारण के लिए या सौकयंवत्ति 
के कारण उ विकृत करना अनुचित है। संस्कृत से आहूत और हिन्दी में व्यवहृत 
तत्सम शब्दों के पीछे मानव-अनुभूति का गहरा इतिहास आच्छन्न हे । इनके वणे-वणे में 
संचेतना की सुगन्ध भरी है । इनका विकृत रूप उपस्थित करना उचित नहीं है । 


हमारी मान्यता रही है, वर्णों का उच्चारण बड़ी सावधानी से करना चाहिए, 
जिससे न तो उनमें स्थानच्युति हो और न ही अस्पष्टता--ठीक उसी प्रकार, जैसे व्याघ्री 
अपने बच्चों को अपने जबड़े के बीच इस प्रकार ले जाती है कि न तो वे भूमि पर गिरते हैं 
और न ही उन्हें जबड़े से कोई क्षति पहुंचती है। इसलिए, हिन्दी में तत्सम शब्दों का 
प्रयोग उपयुक्त बात को ध्यान में रखकर ही करना अभीप्सित हे । 


'इण्टरनेशनल' का हिन्दी-रूपान्तर 'अन्तरराष्ट्रीय' शब्द शुद्ध माना गया है । 
पहले, इस शब्द का प्रयोग “अन्तर्राष्ट्रीय” और 'अन्ताराष्ट्रिय' रूप में होता था । 'राष्ट्रीय' 
और “राष्ट्रिय शब्द क्रमशः विशेषण और संज्ञा-शब्द हें ॥* विशेषण प्रधान होता है । 
इसलिए, राष्ट्र में उत्पन्न' या 'राष्ट्र-सम्बन्धी' अर्थ में 'राष्ट्रीय' शब्द ही प्रयोग के लिए 
उपयुक्त हे । अन्तरराष्ट्रीय की वत्तनी में दो शब्द हैं, अन्तर (सर्वादिगण में पठित) + 
राष्ट्र। "राष्ट्र शब्द के साथ 'छ' प्रत्यय न होकर 'घ' प्रत्यय होता है, जो इय' में 
परिणत हो जाता है! इस प्रकार, 'अन्तः' उपसग से "राष्ट्रिय, शब्द का योग होने से 
विसे का रर हो जाता है । दो "२? हो जाने पर एक 'र' के लोप और फिर पूर्व स्वर 
त्‌ के 'अ' का दीर्घ होने से 'अन्ताराष्ट्रिय' शब्द बनता है। विसर्ग का विकार अपने 
पूवे के 'त' को 'ता' कर देता है। इसी प्रकार, 'अन्त? और 'बहिः' उपसगे के साथ जब 
साक्ष्य” शब्द जुड़ता है, तब 'स! के पूर्व में होने से इसके अन्त का विसर्ग सः में परिणत 
हो जाता है । जैसे : अन्तस्साक्ष्य, बहिस्साक्ष्य । अन्तर्राष्ट्रीय” शब्द का प्रयोग यदि 

आवश्यक ही है, तो इसका दूसरे राष्ट्रों से सम्बद्ध अर्थ नही होगा, इसका अर्थ होगा-- 
* संज्ञा के रूप में “राष्ट्रिय शब्द राजा के साले के अर्थ में भौ, विंशेषतया 
संस्कृत-नाटकों में, प्रयुक्त होता है। अमरकोशकार कहते हैं: 'राजरंयालस्तु 


राष्ट्रियः ।'-सं० | 
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राष्ट्र के अन्तर्गत होनेवाले हित-निमित्तमूलक कार्ये । इस प्रकार, 'अन्तरराष्ट्रीय,' 
'अन्ताराष्ट्रिय' और 'अन्तर्रष्ट्रीय' शब्दों में परस्पर अर्थभेद है ।* है; 

सृज्‌' धातु से 'ल्युट्‌' प्रत्यय लगने पर सृजन' शब्द न बनकर सजन हान 
बनता है। सवंभुमि' शब्द में 'अण्‌' प्रत्यय का लगना ही उचित है, 'ठक्‌' का नहीं । 
“अण्‌? प्रत्यय लगने से 'सबंभूमि' का 'सार्वंभौम' शव्द बनता है, “सार्वभौमिक' नहीं । 

(इको यणचि” सूत्र के अनुसार, 'स्ल्युचित', 'स्ल्युपयोगी' शब्द बनते हैं। इस सूत 
के अनुसार 'इ' और 'उ' के योग से 'यु' होता है, 'यो' नहीं । सम्भव हे, कालान्तर में, 
उच्चारण के सीविध्यवश भाषाविज्ञान 'स्त्रियोचित' शब्द को मान्यता प्रदान कर दे । 


“उपयु'क्त' शब्द दो शब्दों से बनता है-उपरि+उक्त। इको यणचि' सूत्र के 
अनुसार, स्वर के परे 'इ' का 'यू' हो जाता है। इसलिए, 'उपर्युक्त' शब्द शुद्ध है, 
“उपरोक्त नहीं । ['उपरोक्त' में 'ऊपर > उपर' हिन्दी का और 'उक्त' संस्कृत का शब्द है । 
भाषा की भिन्नता में सन्धि उचित नहीं, इसलिए 'उपरोक्त' शब्द का प्रयोग अशुद्ध है । इसी 
प्रकार, 'कुछेक', 'हरेक' जैसे अशुद्ध, किन्तु ततोऽधिक प्रचलित शब्द भी उदाहत्तव्य हैं।-सं० | 

'स्थायी' शब्द 'स्था’ धातु के साथ "णिनि? प्रत्यय के योग से बनता है। भतः, 
“स्थायी (< 'स्थायिन्‌’) शब्द शुद्ध है, 'स्थाई' नहीं । 

मुल शब्द 'सत्‌’ है। इसमें 'त्व' का योग होने से 'त्त' (संयुक्त त) हो जाता है। 
जैसे : 'सत्त्व’, 'तत्त्व', 'महत्त्व' आदि | 'विद्‌' धातु में 'विस्‌' (विसु) प्रत्यय लगने से 'विद्ठस्‌' 
बनता है और 'ता' के योग से 'त्रिद्वत्ता' । 

'पूर्व' में 'अण्‌' प्रत्यय होने पर 'पौर्व' और 'ठक्‌' होने पर 'पौविक' बनता हे ॥ 
पूर्व ' से बना 'पौर्वात्य' शब्द अशुद्ध है, शुद्ध रूप है-'पौरस्त्य'। 'सिच्‌' धातु से “यु! प्रत्यय 
संयुबत होने से सेचन' शब्द बनता है 'सिंचन' नहीं। 'ठक्‌' प्रत्यय के 'कित्‌' का वृद्धिजन्य 
प्रभाव प्रथम वर्ण पर पड़ने से 'प्राजतन्त्रिक', 'जानतन्त्रिक' शब्द शुद्ध ठहरते हैं, 'प्रजातान्त्रिक' 
और 'जनतान्त्रिक’ नहीं । इसी प्रकार, 'प्राशासनिक' शब्द पाणिनीय है, 'प्रशासनिक' नही । 
'छन्द:' और “यश: जैसे विसर्गान्त शब्दों में 'मयट्‌' प्रत्यय लगने पर क्रमशः 'छन्दोमय' 
और 'यशोमय' शब्द बनते हैं। मूल शब्द 'रजस्‌', 'तमस्‌' और 'सत्‌' है। इनसे क्रमशः 
रजोगुण, तमोगुण तो बनते हैं, किन्तु 'सत्‌' से बना 'सतोगुण' शब्द अशुद्ध है, शुद्ध 
रूप है 'सत्त्वगुण' । 


. * इसी प्रकार, दूसरी जाति से विवाह के अर्थ में 'अन्तरजातीय' शब्द का प्रयोग 
` शुद्ध है और जाति के अन्तर्गत विवाह के लिए 'अन्तर्जातीय' शब्द । भारत- 
सरकार हारा प्रचारित डाकविभागीय अन्तरदेशीय पत्र' का अर्थ भी अपने 
देश के भीतर” प्रयोज्य पत्र ही है। अन्त: शब्द भीतर के अर्थ में तथा 'अन्तर' 
शब्द अन्य या प्रथक्‌ के अर्थ में प्रचलित है । हिन्दी में अन्त: और 'अन्तर' का 
एक ही अर्थ में भ्रान्त प्रयोग, विशेषत; कविताओं में, बहुभ होता हे ॥-सं० 
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'सुश्रुषा” तत्समाभास शब्द है । शुद्ध शब्द है 'शुश्रूषा । 'अभिलाष' शब्द में अभि 
उपसगंपू्वक 'लष्‌' धातु और “घडा, प्रत्यय हे । इसमें आकारान्तता उचित नहीं है। इसलिए, 
'अभिलाष' शब्द शुद्ध है, अभिलाषा' नहीं । 'न्यूनाधिक' शद में 'ष्यन्‌' प्रत्यय होने से 
'्यौनाधिक्य' शब्द बनता है । यही शुद्ध रूप है । उक्त प्रत्यय का वृद्धिजन्य प्रभाव शब्द के 
प्रथम वर्ण पर होता है । इसी प्रकार, 'तौलनीय” शब्द शुद्ध है, तुलनीय' नहीं । 

'काल' शब्द से ठक? प्रत्यय का योग होने से 'कालिक' शब्द बनता है, 'कालीन' 
नहीं । ['काल' शब्द से 'ख' प्रत्यय का योग होने से व्युत्पन्न 'कालीन' शब्द भी साधु है । 
जैसे : तत्कालीन ।-सं०] समस्त पद में 'विस्तर' ही प्रयुक्त होता है । जैसे : 'सविस्तर', 
(सविस्तार' नहीं), अतिविस्तर' आदि । “विस्तार और 'विस्तर' दो शब्द हें । इन 
दोनों का दो अर्थो में प्रयोग वांछनीय है । पठन-पाठन की सामग्री के लिए ' विस्तर' शब्द 
और स्थान, भवन आदि के फैलाव के लिए 'विस्तार' शब्द का प्रयोग होना चाहिए । 

'राजनीति' शब्द में 'ठक्‌' (इक) होने पर “राजनीतिक' शब्द बनता है; क्योंकि, 
'हक्‌? प्रत्यय का वृद्धिजन्य प्रभाव, भादि स्वर की वृद्धि होने के नियम से, प्रथम वणे “रा 
पर पड़ेगा, 'नी' पर नही और 'रा' दीघं होने से यथावत्‌ रहेगा । 'राजनेतिक' शब्द भी 
णद्ध है। किन्तु, इसका अर्थ पहले से भिन्न होगा । 'संन्यासी', शब्द, सम्‌ + न्यासी' से 
बनता है । 'सन्यासी' अशुद्ध है । 'श्वृंगार” शब्द से (ठक्‌ प्रत्यय होने से 'शाङंगारिक' शब्द 
वनता है, “शृंगारिक नहीं। 'सरिता' का ‘सरित्‌’, 'कैलाश का केलास”, वशिष्ठ का 
'वसिष्ठ', 'बद्री' का बदरी', “नर्क' का 'नरक' शुद्ध रूप हैं। “तारतम्य, “सौम्य, “सौष्ठव” 
शब्द शुद्ध हैं, किन्तु, 'मान्यता' और “सौम्यता अशुद्ध । 'नीरोग' शब्द शुद्ध हे । 'उषा', 
“उमिल' और 'एकत्न' शब्द ही शुद्ध है । मनोहर”, 'मनोजगत्‌' शब्द शुद्ध हैं । पुनः 'संवाद' 
(य, र, ल, व, श, प, स, ह के पंचम वर्ण के अभाव की स्थिति में) और द्वन्द्व शब्द शुद्ध हैं । 

हिन्दी की वत्तंनी में एकरूपता कैसे आयगी, यदि हम तत्सम शब्दों के असतक प्रयोग 
करते रहेंगे । हिन्दी में प्रयुक्त तत्सम शब्दों की वर्तनी के शुद्ध प्रयोग से यदि भाषा के 
विकास में कोई बाधा नहीं पड़ती है, तो मात्र सौकरयेवृत्ति, सोविध्य और अनवधानतावश 
इन शब्दों का स्वरूप विकृत करना उचित नहीं प्रतीत होता । इस प्रकार की तुटिपूर्ण प्रयोग- 
परम्परा से विकृत और भी अनेक शब्द हैं, जिनका परिष्कृत प्रयोग हिन्दी-भाषा के 
विकास और समृद्धि के लिए आवश्यक है । तत्सम शब्दों के अशुद्ध प्रयोग से कालान्तर 
मे ऐसा भी हो सकता है कि हम हिन्दी के मूल धरातल को ही भूल जायें, जहाँ से चलकर 
आज वह निर्वाध स्रोतस्विनी बनी है । अपनी भाषाओं की सही पहचान न होने से हम कभी 
स्वयं की भी गलत पहचान करने की भूल कर सकते हूँ । 

EE] 
^ अनुभाग-भधिकारी (लेखा) 
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. पुर्वोत्तर रेलवे, वाराणसी (उ? प्र?) 


साहित्यिक साहित्यिक अनुस्मृतिया | 
बिहार को हिन्दी-सेवा के 


कतिपय अनुस्मरणीय प्रसंग 


€्छे 
पं० मदनमोहन पाण्डेय 


महाकाल नित्य निरन्तर चिन्तन करता रहता है और अपने चिन्तन के अनुकूल ही 

वह इस धरती के मानव को भी चिन्तन के लिए बाध्य करता है। तभी तो यह देखा 
गया है कि भूमण्डल के विभिन्न भागों पर एक ही विचारधारा का प्रभाव किसी-न-किसी 
रूप में पड़ता रहा है। साहित्य और भाषा के क्षेत्र में भी प्राय: यही सिद्धान्त लागू 
दिखाई पड़ता है । | 

प्रथम और द्वितीय विश्वयुद्ध के बीच का काल, या यों कहें, वत्तेमान शती के 
तृतीय और चतुर्थं दशक का युग अपना विशिष्ट महत्त्व रखता है। उस समय हिन्दी का 
पद्ययुग अपनी गम्भीर भावनात्मक विचारधारा से प्रौढिप्रकष को प्राप्त कर चुका था और 
गद्ययुग भी किशोरावस्था में आ गया था । उस युग में भाषा को सरल बनाकर उसे बिहु- 
जनहिताय बहजनसुखाय” सिद्ध करने को चेष्टा हो रही थी | सवेत्न प्रायः गद्य-साहित्म 
के ही अभ्युदय और विकास का प्रयास हो रहा था। [ 

हिन्दी की भी यही स्थिति रही । उसके गद्य का रूप निखार पर आ रहा था। 
फलतः, उसे संवारने और मनोनुकूल दिशा देने की ओर युवक-समाज अग्रणी होने लगा | 
किसी भी युग में युवकों की बेचैनी, शुस-दूझ और दुरदशिता ही आनेवाली पीढ़ी के लिए 
ठोस धरोहर की भुमिका बनती है। इसी अवधि में भारत के विभिन्न क्षेत्रों के हिन्दी» 
प्रेमी थुवको ने साहित्य में शैली, भाषा, विचार और विधा के वैविध्य को विकसित करने 
का सफल प्रयास किया, जिसके परिणामस्वरूप उच्च कोटि की प्रचुर साहित्यिक सामग्री 
का निर्माण हुआ। भाषा और साहित्य के क्षेत्र में जितने प्रयोग हुए, उनमें कुछ ने तो 
जनजीवंन को बहुत अधिक दूर तक प्रभावित किया। 


. द्वितीय दशक के बाद का काल मेरे लिए संक्रान्ति-काल ही था | प्रथम दशक के' 
प्राय; सभी. युवक अपनी 'गदहपचीसी' से गुजर रहै थे। इनपर, देश, काल और पाल्न का 


प्रभाव पड़ना स्व [भाविक न जी सी "शहद स्ोलहूव्फा, डील्स! व्रिक्षी्!' वषे 


श्रवा कमन्य में विशेषणमुलक मुहावरे के रुप में प्रयुक्त होता है । 
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गद्वहपचीसी' के दिन युवकों के लिए गदहे को भाँति सामान्यतः मस्ती और 
नासमझी के हुआ करते हें । किन्तु, विशेषतः या अपवादस्वरूप यह भी देखा 
गया है कि इस उम्र के युवकों ने ही बडी-बडी क्रान्तियों को सफल बनाया है, अद्भुत 
पराक्रम के काम विये हैं और देश को नई दिशा दी है। इसी 'गदहपचीसी' से गुजरने- 
वाले युवकों ने हिन्दी-भाषा और साहित्य के उत्थान और विकास में जो योग दिया है, 
वह अविस्मरणीय हे । 

'गदहपचीसी' के सम्बन्ध में मेरी अपनी धारणा है कि बीस से पच्चीस वर्ष को 
उम्र पूर्णरूपेण भारवाही गदहा बनने को तैयारी में बितानी पड़ती है; क्योंकि उसके बाद 
तो अपने जीवन का बोझ, परिवार और समाज का बोझ, फिर अपने अजित ज्ञान के विकास 
के लिए कठिन श्रम का बोझ ढोना पड़ता है । फलतः, अनवरत संघर्ष का जीवन प्रारम्भ हो 
जाता है । जीवन कौन-सी दिशा लेगा, यह तो भविष्य के हाथ रहता है, प्रायः दिशाहीनता 
की-सी स्थिति रहती है। यदि सूक्ष्म दृष्टि से परखा जाय, तो इन पाँच वर्षो की तैयारी 
जीवन-युद्ध के लिए सैनिक वी जैसी तैयारी होती है। जिसके मन में उत्तरदायित्व को 
चेतना और कर्त्तव्य की भावना जितनी अधिक होती है, वह उतना ही अधिक सफल सैनिक 
होता है । सहिष्णुता, अदम्य इच्छा, दूर दृष्टि ओर अनवरत परिश्रम के साथ कार्यरत होने 
और अपने भाग्य तथा भोग्य से सन्तुष्ट रहने को क्षमता जिसमें जितनी अधिक होगी, वह 
उतना ही अधिक सफलजन्मा बनेगा । 

उन दिनों, स्वयं मेरे लिए और मेरे साथियों फे लिए भी, जो अपनी 'गदहपचीसी' 
से गुजर रहे थे, बड़े सोभाग्य का विषय यह था कि हमारे बीच गान्धी जैसा महात्मा 
अपने हृदय में महाकाल द्वारा प्रेरित विचारधारा को संजोये हुए, आशा-भरी दृष्टि से 
जनजीवन को देख रहा था। उसमे प्रत्यक्षतः हमसे कभी सम्भाषण नहीं किया, बातें भी 
नहीं कीं, परन्तु परोक्षतः अपनी अनुभूति को हमारे सामने रखा, चेतावनी दी और हमें 
संभालने तथा सँवारने की सहृदयता दिखलाई। परिणामतः, युवक-समुदाय विभिन्न 
दलों में बेटकर, अपना-अपना कार्यक्षेत्र बनाकर, जीवन-युद्ध में कूद पड़ा। इस अवधि में, 
बिहार के जो युवक 'गदहपचीसी” प्रायः पार कर चुके थे या पार कर रहे थे, उन्होंने बिहार 
के साहित्य-क्षेत्र में स्पृहणीय सेवाकार्य किया, जिनका गुण-गान, छपरा शहर के ठाकुर 
मंगलप्रसाद सिह ने 'नवयुवक-हुदयहार' नामक पुस्तक में किया है। 

` इस सन्दर्भ में, इस अवधि के ओजस्वी कवि पं० केदारनाथ मिथ प्रभात! द्वारा 

व्यक्त स्वानुभूति उनके ही शब्दों में पठनीय है : 
| “जब मेरी उम्र 'गदहपचीसी' की थी, तब मुझे गदहों के बीच रहना और गदहों से 
दोस्ती करना अच्छा लगता था, पर भगवान्‌ को यह पसन्द नहीं था। उन्होंने मुझे अक्ल 
दी। मैं प्रवेशिकोत्तीर्ण हो गया । सौभाग्य से मुझे सरकारी नौकरी के लिए इस दरवाजे 
0०-० छुउस्निह्र्थामकछनी०्महीं पड़ा क्षणे जीव? आउ डोप्ख्रिडीसकमे छुद्रके लाए 
मेरा चुनाव हो गया और मैं बिभागीय प्रशिक्षण के लिए हजारीबाग चला गया। स्वास्थ्य 


१३४ | परिषद्‌-पत्रिका [ वर्ष २२ । अंक ३ 


मेरा बुलन्दी पर था, लिखने-पढ़ने के कार्यक्रम में भी बुलन्दी थी । कुल मिलाकर, मेरे 
लिए प्रेरक स्थिति थी, और मैं जहाँ गया, सफल रहा । 

मेरे लिए साहित्य के क्षेत्र में आना आवश्यक नहीं था, लेकिन मन में उमड़ती 
कविता की स्रोतस्विनी दब नहीं सकी और मैं छायावाद के प्रवाह में बह चला। 
उन दिनों, बिहार में श्रोरामवृक्ष बेनीपुरीजी प्रसिद्धिप्राप्त सम्पादक के रूप में स्वीकृत थे, 
जो, आवश्यकता पड़ने पर, मुझसे मिलने के लिए दोपहिये पर बी० एन्‌० कॉलेज तक आ 
धमकते थे । बेनीपुरी भाई के सामने प्रश्‍न था--'युवक? के प्रथम अंक में, मुखपृष्ठ 
पर पहली कविता किसकी छपे ? उन दिनों हिन्दी-कवियो में निरालाजी की 
सुप्रसिद्धि थी । पं० मोहनलाल महतो 'वियोगी' उस समय 'मूँछउठान' जवान थे । उनका 
'एकतारा नामक काब्य-संग्रह प्रकाशित हो चुका था, उनकी विजय-दुन्दुभी बज 
रही थी । उन दिनों, कोई भी हमउम्र साहित्यिक यह नहीं समझ पाता था कि 'छायावाद' 
क्या है? फिर भी, तत्कालीन युवा पीढी छायावाद के पीछे पागल थी । उन दिनों के 
प्रसिद्ध साहित्यकारों में पत्न लिखने का सहज शौक या रोग था, जिसका शिकार मैं और 
मेरे कुछ समवयस्क मित्र भी हो गये । 

एक बार, हिन्दी के प्रसिद्ध कवि और कथाकार पं० प्रफुल्लचन्द्र ओझा 'मुक्त' के 
पिताजी पुज्यवर प॑० चन्द्रशेखर शास्त्रीजी ने बातचोत के सिलसिले में चर्चा की: 
'मेंने अपने बेटे का नाम तो बड़े प्रेम से रखा था, लेकिन एक दुर्घटना हो गई !' मेरे बडे 
भाई पं० जगन्नाथमिश्र 'कमलजी' ने पूछ दिया: “पण्डितजी, कैसी दुर्घटना हो गई ?” 
पण्डितजी मौन हो गये । कुछ क्षण बाद बोले : 'कमलजी ! सुनिए, प्रफुल्ल कितना सुन्दर 
नाम है, लेकिन कौन जानता था कि प्रफुल्ल छायावादी कवि हो जायगा । प्रफुल्ल 
छायावादी हुआ और मैं माथा पीटता हूँ । सुनो भइया, तुम जवान हो, देश के लिए भी 
कुछ करो, सोचो ।' शास्त्रीजी की इसी बात से मुझे प्रेरणा मिली और मैं देश की बात 
काव्य की भाषा में सोचने लगा ।” 

मुझे ऐसा लगता है कि युवक-समाज परम्परा से हटकर यदि कुछ विचार करता है, 
और फिर उसे कार्यान्वित करने को उद्यत होता है, तो वह वयोवृद्धो को अच्छा नहीं 
लगता, उन्हें युवकों के भविष्य के विषय में आशंका होने लगती है । यही स्थिति 
साहित्यिकों की भी रही हे । संक्रान्ति-काल से गुजरनेवाले युवक तो 'लीक-लीक' चलने 
की अपेक्षा अपनी पथ-पद्धति का स्वयं निर्माण करते हैं । 

उन दिनों, युवक साहित्यकार कबि, योद्धा और सपुत तीनों रूपों को अपने में 
देखना चाहता था । उपर मैंने दलों की चर्चा की है। पटना में उन दिनों युवक साहित्य- 
कारों का एक दल था, जिसके प्रमुख थे भ्रीरामवृक्ष बेनीपुरीजी एवं आचार्य शिवपुजन 
हाथी ० बिमोपुीली'ेःव्अमा न.मम्युवकम्वेशे शक)" पमषक ध, (००० 
जो एक कप्तान की तरह अपने युबकों के प्रोत्साहन के निमित्त उनके गुण गाते चलते थे | 
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युवको को भरोसे के साथ प्रेरणा और स्नेह देने में उन्होंने कभी कृपणता नहीं को । 
लगभग पच्चीस-तीस युवकों को तो उन्होंने अपने साप्ताहिक पलन 'युवक' द्वारा 'कलम 
का मजदूर” अवश्य बना डाला, साथ ही लगभग दो-ढाई सौ हिन्दी-भाषा और साहित्य के 
प्रेमी तो उन्होंने अवश्य ही बनाये होंगे । 
श्रीगंगाशरण सिहजी, जो आज हमारे बीच 'गंगाबावू' के नाम से प्रिय ) उसी 
'गदहपचीसी-युग' के शेप साहित्यकारों में अन्यतम हैं । नेपथ्य में रहकर भो 
'युवक' के मूल सूत्रधर थे। गंगाबाबू ने अपनी पत्ती को स्वराज्य, राजनीति और 
अर्थनीति, जाने क्या-क्या समझाकर, उनके प्रिय आभुष णो को औने-पौने कीमत प्र 
बेचकर एक मुद्रणालय की व्यवस्था की और उसे अपने दल के कप्तान बेनोपुरोजी को 
सौंप दिया । इस प्रकार, गंगाबाब के यन्त बेनीपुरीजी के तन्व और गान्धीजी के, देशसेवा 
के मन्त्र की तिवेणी प्रवाहित हो उठी। यन्त्र की ब्यवस्था आदि में युवक यच का एक 
और विशिष्ट व्यक्ति था, जिसकी याद प्रायः कम लोगों को ही होगी । वह था 
शौकीन युवक अम्बिकाप्रसाद, जो तत्कालीन परकार र्र iS: | बन Go 
'युवक' के बन्द होते-होते अम्बिकाबाबू जापान पहुच चुके थे वे वहीं रह गय या 
{ अर ले गये, अब पता नहीं । छः 
म हन तो साहित्यिक रुचिवाले नवयुवक, युवक और तरुण ८ भारत के गाँवों से 
आये हुए साधारण परिवार के किसानपुत्र थे । सारस्वत समाज मे इन्ही का बाहुल्य र । 
राजनीतिक विचार से वे प्रायः दो वर्गों में बेटे थे: र ए दुसरा हरन र 
उन्हें 'बमवाजी' की संस्कृति और उसके दर्शन ('कल्ट आँव बॉम्त्र, फिलॉसॉफी आव न ) 
प्रभावित कर रखा था ।' साधारण पढे-लिखे किशोर और नवयुवक नौजवान 
भारत-सभा' की छोटी-छोटी पुस्तिकाओं के पाठक रह चुक, थे। सभा से अका कुछ 
पुस्तकों के नाम इस प्रकार थे: “क्रान्ति का मार्ग, आजादी की इया , साम्यवाद का 
बिगुल', “मजदूरों का शोषण', असहयोग-आन्दालन की ERT us प >. 
नवयुवक छोटे भाई के समान थे और युवक एवं तरुण बड भा कक 
आपस में भाईचारे का रिश्ता, शिष्टाचार, स्ने हिलता, एक दूसरे को आणे | के 
प्रवत्ति आदि सदगुणों ने ही उन लोगों से साहित्य-सजना का काम ब मनोयोग 
कराया, जिसका साक्षी स्वयं बिहार के हिन्दी-सा हित्य का इतिहास ही है। कक 
हिन्दी के विद्यावयोवृद्ध मनीषी पं० छदिनाथ पाण्डेय उन दिनों साहित्यिक 
घुवकों से गुरुजी का सम्मान पाते रहे । . इसके पूर्वे, प्रायः हितीय-तृतीय दशक तक 
१. वापसराप लाड इरबिंन के स्पेशल टेन पर बम फेके जाने के विरुद्ध महात्मा 
गान्धी ने अपने 'यंग इण्डिया' में 'कल्ट आंब बॉम्ब' १402 क कान्ति यी 
क्षी निर्मम भत्संना की थो। उसी के उत्तर भें कान्तिका रिय ने 'फिलॉसॉफी 
आँव बॉम्ब! तुरत छपवाकर वितरित किया । दौनो पत्रको को, हिन्दी तथा 
अभ्य भारतीय भाषाओं में काफी प्रचार किया गया था ।-ले०' 
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यह शुरु-पद पं० विजयानन्द त्रिपाठीजी को प्राप्त था। मैं, युवकों के “गुरुजी श्रीपाण्डयजी 
का एक किशोर छात्र था। 

व तृतीय दशक तक प्रबुद्ध लोगों की धारणा थी कि कवि व्य वहारिक व्यक्तित्व के 
नहीं, अपितु कल्पना में उड़नेवाले आकाशचारी होते हैं और गद्यलेखक इस धरती के 
व्यावहारिक कर्मठ श्रमिक हैं। उन दिनों के राजनीतिज्ञ युवकों में साहित्यिक रुचि और 
साहित्यिक युवकों में राजनीतिक चेतना युग के प्रभाव का प्रतिफल था । उन युवकों में 
परम्परागत काव्यधारा नये रूप में सामने आ रही थी। राजनीति और साहित्य की 
शर स्थिति या क्रियात्मक एवं भावात्मक उथल-पुथल को स्थिति में जो कविता फट 
पड़ी, वह दो-ढाई सौ शब्दों और वाकयखण्डों की सीमा के भीतर ही रही। इन्हीं शब्दों 
और वाक्यखण्डो के कलात्मक प्रयोग से कुछ कवि ततोऽधिक लोकप्रिय बन गये । 


अंगरेजी-भाषा के तरुण अध्यापकों ने हिन्दी में लिखना प्रारम्भ कर दिया था । 
उनकी भाषा प्रांजल थी और विचार आधुनिकतम । सर्वश्री पं० कृपानाथ मिश्र, विवमो न- 
कुमार सिन्हा, दिवाकरप्रसाद विद्यार्थी आदि अँगरेजी के मर्मज्ञ हिन्दीसेवी पता र 
के प्रिय लेखक बन चुके थे । उनकी कृतियाँ आग्रहपूर्वक पढी और पसन्द की जाती रहीं | 

इसी अवधि में विशुद्ध हिन्दी-सेवाभाव से प्रेरित एक विशिष्ट युवक हमारे बीच 
आये, जो अब भी सौभाग्य से हमलोगों के बीच विद्यमान हैं। बे युवक हैं श्रीप्रफुल्लचन्द्र 
ओझा 'मुक्त'। उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में कतिपय युगान्तरकारी प्रयोग और प्रयास 
किये । इस सन्दर्भ में कुछ महत्त्वपुर्ण बाते उनके ही शब्दों में इस प्रकार हे 

“सन्‌ १ ९३५ ई० में, २५ वर्षे की उम्र में, मैं इलाहाबाद छोड़कर पटना आया। 
सन्‌ १९३६ ई० में पटना से मैंने एक साहित्यिक साप्ताहिक के प्रकाशन की योजना 
बनाई। तत्कालीन प्रसिद्ध पुस्तक-विक्रेता बमेन ऐण्ड कम्पनी” के स्वामी के छोटे भाई 
विद्युतकुमार बर्मन ने प्रस्तावित साप्ताहिक का प्रकाशन-भार लेने की इच्छा रक गी 
केदाखित्‌, उन्हीं के नाम का आधार लेकर पत्निका का नाम “बिजली” रखा गया F ड 
जगत्‌ ने 'बिजली' को हाथों-हाथ लिया । आगरा के साप्ताहिक 'सैनिक' मैं “ब्रि म है , 
आलोचना करते हुए अज्चेयजी ने लिखा था कि मैं यह देखकर चकित रह ज र ल है 
मुक्तजी प्रति सप्ताह ऐसी पठनीय और उत्तम सामग्री एकत्रित कहाँ से क ते - 1 
वस्तुतः, 'बिजली' के पास तरुण और प्रतिभाशाली छात्रों का ऐसा प्रभा-मण्डल हि र्‌ 
जिसने बिजली को बल और प्रकाश दिया था । 'बिजली' के लेखको मैं क [लिङ 
बिलोचन शर्मा, दिवाकरप्रसाद विद्यार्थो, द्वारकाप्रसाद, रामखेलावन पाण्डेय, रा अ 
प्रसाद आदि कालान्तर में सहित्य के तेजस्वी हस्ताक्षर बने । प्रसिद्ध Pm 
राधाकृष्ण 'बिजली' में प्रायः नियमित रूप से लिखते थे । रामखेलावन पाण्डेय क 
पहला लेख “बिजली में ही प्रकाशित हुआ था । साल-भर तक “बिजली” का सम्पाद क 
के बाद मैंने उससे सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया। बि 
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कुछ समय वाद, मेरे मित्र श्रीविश्वनाथ सिह शर्मा ने एक मासिक पत्रिका 
जन्मभूमि’ की योजना बनाई और मुझसे उसके सम्पादन का आग्रह किया । वह कलकत्ता 
में रहते थे और उन्होंने कई उपन्यास लिखे थे । वह बड़े स्वप्नदर्शी और महत्त्वाकांक्षी 
व्यक्तिथे। उनकी योजना थी कि मासिक ऐसा हो, जेसा हिन्दी में दूसरा न प्रकाशित 
हुआ हो---साज-सज्जा और सामग्री, दोनों ही दृष्टियों से। आथिक पक्ष संभालने की 
जिम्मेदारी उन्होंने ली, शेष सारा काम मेरे जिम्मे रहा । मासिक 'जन्मभूमि' के कुल 
तीन ही अंक निकल सके; क्योंकि विइवनाथजी का उत्साह एक अंक के बाद ही ठण्डा 
पड़ गया और क्रमिक अर्थाभाव से उसमें अच्छी सामग्री भी न दी जा सकी । दूसरे-तीसरे 
अंकों की अधिकांश सामग्री तो स्वयं मुझे विभिन्न नामों से लिखनी पड़ी। फलतः, न तो 
उसकी चर्चा हो सकी, न वह चर्चा के योग्य ही थी । 


सन्‌ १९३६ ई० में दरारा विश्वयुद्ध आरम्भ हुआ और 'भारती' मासिक का 
प्रकाशन । उसे मैंने अपने बल-बूते पर निकाला था, यद्यपि उसका आथिक पक्ष शून्य था । 
अज्ञेयजी तबतक प्रसिद्ध हिन्दी-मासिक 'विशाल भारत' से अलग हो चुके थे और ख्याति 
प्राप्त कर चुके थे। मैंने उनका सहयोग माँगा और वह सहर्ष सम्पूर्ण सहयोग देने को 
प्रस्तुत हो गये । पैसे तो थे नहीं कि किसी को, यहाँतक कि लेखकों को भी, कुछ लेने- 
देने का प्रश्‍न उठता । किसी तरह मैंने कुछ कागज का प्रबन्ध किया और एक प्रेस को 
इस बात के लिए राजी कर लिया कि वह तत्काल पैसा लिये विना तीन अंक छाप दै, 
चौथा अंक छपते तक मैं पूरे पेसे चुका दू गा। 

'आरती' का पहला अंक अज्ञेयजी के और मेरे संयुक्त सम्पादकत्व में निकला, तो 
उसका कल्पनातीत स्वागत हुआ। देश-भर की पत्र-पत्तिकाओं ने उसकी प्रशंसापू्ण 
आलोचना की । कहा गया कि 'आरती' का पहला अंक ही किसी जमी-जमाई उत्कृष्ट 
पत्निका का आभास देता है । विद्वत्समाज और लेखकों-कवियों ने भी उसे उत्साहपूर्वक 
अपनाया । उसके लेखकों में सवंश्री सुमित्रानन्वेन पन्त, महादेवी वर्मा, इजारीप्रसाद द्विवेदी, 
बच्चन, दिनकर, डॉ० रामकुमार वर्सा, जानकोवल्लभ शास्त्री, उदयशंकर भट्ट आदि 
समर्थ और ख्यातिप्राप्त थे। आरती' के प्रति लेखकों की ऐसी आत्मीयता थी कि अपनी 
रचनाओं के लिए कोई पारिश्रमिक लेने के बदले वे ही जब कभी थोड़ी-बहुत आथिक 
सहायता कर देते थे। “आरती!” ने वस्तुतः हिन्दी-जगत्‌ में धूम मचा दी थी । 


मेरी कल्पना थी कि स्तरीय पत्रिका निकलेगी, तो वह लोकप्रिय तो हो ही 

जायगी, उससे इतनी आय भी होने लगेगी कि पत्रिका स्वावलम्बी हो जाय । किन्तु, बह 

कल्पना वास्तविकता के विपरीत थी । दो अंकों के प्रकाशन की अवधि में उसकी प्रशंसा 

चाहे जितनी भी हुई हो, आय इतनी भी नहीं हुई कि अगले अंक के लिए कागज भी 

खरीदा जा सके । प्रेस ने दो अंकों की छपाई तत्काल न मिलने पर आगे की छपाई से 
८० छाकारखी)० द्म path | मुङ्ग अप, र एदु (के उथँप्रिर] हि ह, पडले रीघ 51तापीठक्व्वारस्॑513 
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डॉ० राजेन्द्रप्रसाद का एक पोस्टकार्ड सदाकत-आश्रम से मिला। उन्होंने लिखा था: 
“आपने इतनी अच्छी पत्रिका निकाली है, तो इसे चलना भी चाहिए। यह बिहार की 
गौरव-वृद्धि करेगी । मैं आथिक व्यवस्था के बारे में जानकारी चाहता हूँ । किसी दिन 
आकर मिलिए ।! | 

यह पत्र डूबते को तिनके का सहारा था । मैं भागा-भागा सदाकत-आश्रम पहुँचा। 
राजेन्द्र बाबू को सारी परिस्थितियाँ बताई । वह चिन्तित हुए । फिर, उन्होंने प्रेस को 
फोन द्वारा छपाई जारी रखने को कहलवा दिया । उन्होंने मुझे भी आश्वस्त किया कि वह 
आथिक व्यवस्था सुदृढ करने का प्रयत्न करेंगे । 

राजेन्द्र बाबू ने 'आरती' के लिए बहुत कुछ किया । वह स्वयं 'आरती' के प्रधान 
संरक्षक बने । बिहार के धनी-धोरियों को बुलाकर कहा कि वे थोड़ी-वहुत सहायता 
भी कर दंगे, तो 'आरती' चलती रहेगी । इनकार तो किसी ने नहीं किया, लेकिन गिने-चुने 
चार-पाँच व्यक्तियों को छोड़कर शेष में से कुछ लोगों ने तो बहुत परेशान करके रुपये 
दिये, कुछ ने तो परेशान ही किया, दिया एक पैसा नहीं। मेरा मन खट्टा हो आया । 
एक मासिक पल्निका का कार्यालय मेरे सिवा एक चपरासी के बल पर चल रहा था। 
निरन्तर अत्यधिक श्रम करने के कारण शरीर जवाब दे रहा था, मन आहत था, 
लेकिन धुन ऐसी थी कि किसी तरह आरती” प्रायः दो वर्षों तक चलती रही । 
फिर बहुत-से कारण एकत्रित हुए। बाजार से कागज गायव हो गया । सन्‌ 
बयालीस का आन्दोलन आरम्भ हुआ । देश के चोटी के नेताओं के साथ राजेन्द्र बाबू भी 
जेल चले गये । सब कुछ अव्यवस्थित हो गया । 'आरती' का प्रकाशन बन्द हो गया ! 


कुछ ही समय पहले रामगढ़ के राजा कामाख्यानारायण सिह ने एक साप्ताहिक 
पत्त प्रकाशित करने की इच्छा प्रकट करते हुए राजेन्द्र बाबू से कहा था कि वह किसी 
उपयुक्त व्यक्ति का सुझाव दें, जो उसका सम्पादन कर सके । राजेन्द्र बाब ने मेरा नाम 
बताते हुए यह्‌ स्पष्ट कर दिया था कि वह पटना में रहकर ही सम्पादन कर सकेंगे, पद्मा 
(राजा का निवास-तगर) नहीं जायेंगे। जेल जाने से पहले राजेन्द्र बाबू ने यह बात मुझे 
भी बता दी थी और कहा था कि प्रस्ताव आये, तो मैं अस्वीकार न करू । प्रस्ताव आया 
१५ अगस्त को । मैं पद्मा जाकर राजा से मिला । उन्होंने पद्मा आकर सम्पादन करने को 
कहा। राजेन्द्र बाबू ने आरती” के कारण मेरे पटना बने रहने को बात कही थी । 
'आरती' बन्द हो चुकी थी । मुझे पद्मा जाना पड़ा । 


राजा कामाख्यानारायण सिह बड़े सज्जन, निव्यंसन और सादगीपसन्द व्यक्ति थे, 

लेकिन उनमें यशोलिप्सा बहुत अधिक थी । वह सावंजनिक जीवन के अपने पुराने 

प्रतिद्वन्द्वी कृष्णवल्लम सहाथ को पछाड्ने के लिए साप्ताहिक निकालना चाहते थे । मुझे 

यह मालूम हुआ, तो मैंने वेसे पत्र के सम्पादन से इनकार कर दिया। मैंने साहित्यिक- 
००-ताम्रा जिक्र कछ निक्रातते सिति डिप्र।८४0ऽ हीरे} ऽप्रणाऽभेव्भेषीव्क्षासाऽमनिरक्ीः] (0319 
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पर्वेतांचल से निकलनेवाले साप्ताहिक का नाम मुझे बिजली' ही उपयुक्त जान 
पड़ा और यह नाम राजा को भी पसन्द आ गया। सन्‌ १९४२ ई० के अन्त में, दशहरा 
के अवसर पर, दूसरी बार, 'बिजली' का पहला अंक निकला । मैंने प्रयत्न किया कि मैं 
उसे अपने सपनों के अनुरूप बना सक्‌ । लेकिन, जल्दी हो मेरा भ्रम भंग हो गया। 
वहाँ विधि-निषेध इतने थे कि मैं अपने को असहाय अनुभव करने लगा । आरती' ने मुझे 
आत्मविश्वास दिया था, राजा के पास रुपयों की कमी नहीं थो, लेकिन 'बिजली' के अंक 
ऐसे निकल रहे थे कि मुझे कुढ़न होती थी । कुछ समय बाद मैंने उसे पाक्षिक बना दिया, 
लेकिन एक साल पुरा होते-न-होते मैंने अनुभव किया कि “बिजली” से मेरी साहित्यिक 
प्यास नहीं बुझ सकती । मैंने उससे सम्बन्ध-विच्छेक कर लिया। थोड़े समय बाद वह 
स्वतः ही बन्द हो गई !” 
ज्ञातव्य है, सन्‌ १९३८ ई० के आसपास मुक्तजी ने साप्ताहिक कहानियाँ” नाम से 
साहित्यिक साप्ताहिक का प्रकाशन आरम्भ किया था। किन्तु, पाँच-छह अंक निकलने 
के बाद यह साप्ताहिक बन्द हो गया । मैंने गुरुजी (पं० छविनाथ पाण्डेय) से पूछा, तो 
उन्होंने बताया कि द्वितीय-तृतीय दशक तक बिहार से लगभग चार सौ से अधिक पत्न- 
पत्तिकाएँ निकली थीं । उन्होंने उनकी सूची और कुछ एक को छोड़ प्रायः सभी पत्न- 
पत्रिकाओं का कोई-न-कोई अंक संगृहीत कर बिहार-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन को दे 
दिया था । पता नहीं, अब वह महत्त्वपूर्ण पत्र-संग्रह वहाँ सुरक्षित है या नहीं । उस समय 
पत्न-पत्रिकाएँ निकालने की संक्रामकता फैल गई थी । भले ही, उनमें अधिकांश का प्रसव- 
गृह में ही देहावसान हो जाता था अथवा दाँत निकलते-निकलते वे तिरोहित हो जाते थे । 
यही उनको नियति थी ! 


^ रबी, राजेखनगर, पटना-८५०००१६ 


त्रुटि-परिमार्जन 


सुधी पाठकों से विनम्र निवेदन है कि 'परिषद्‌-पत्निका' के गतांक 
(वर्षं २२ : अंक २; जुलाई, १९८२ ई०) में प्रकाशित “साहित्यिक अनुस्मृतियाँ : 
पटना' शीर्षक रचना (पृ० १२९ : पंक्ति ९ तथा २६) में भ्रमवश अशुद्ध मुद्रित 
“उटन साहब' के स्थान पर शुद्ध रूप 'डटन साहुब' पढ्ने की कृपा करें |-सं० 
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श्रन्तरंग संस्मरण 


सांख्यपुरुष फादर बुल्के 
क 
^ श्रीमतो शेल सक्सेना 


विगत १८ अगस्त (सन्‌ १९५२ ई०) को, रामकथा के मर्मज्ञ, अँगरेजी-हिन्दी- 
कोश के प्रख्यात सजेक बाइबिल के अनुवादक, रोमन कैथलिक पुरोहित, अनन्य तुलसी- 
भक्त, हिन्दी के निष्ठावान्‌ सेवक साहित्यकार, अथच घेलजियम में उत्पन्न, किन्तु भारतीय 
नागरिक फादर डॉ० कामिल बुल्के के पाशिव शरीर को धरती माँ की गोद में साँप दिया 
गया था, इस कामना के साथ कि इस धरती से उन जैसे नर-रत्न पुनः आविर्भूत हों । 

दुर्लभ क्षणों की वर्णनातीत अनुभूतियों की कथा को कहाँ से आरम्भ करू ? 
दि० १७ अगस्त (सन्‌ १९८२ ई०) के शोक तिमिराच्छुन्न दिवस से, जब २२५, जोरबाग, 
नई दिल्ली-स्थित आवास में चिरनिद्रालीन फादर के दिव्य शान्त मुखमण्डल को 
देखकर स्तब्ध खड़ी मैं सोच रही थी कि क्‍यों न माथे पर हाथ धर दूँ, शायद सदा की 
भाँति चॉककर जाग जाये और कह उठें कि “बहुत देर सोया न ?' अथवा, दि० १८ अगस्त 
की सुबह, सेत्रेड हार्ड कंथेड़ल” और 'निकलसन सिमेट्री” में सम्पन्न अन्तिम संस्कारों की 
घड़ियों से, जहाँ फादर से किन्हीं अज्ञात, अनाम संस्कारों के साथ बंधे सक्सेना-परिवार की 
चार पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व करते हाथ कब्न पर मिट्टी डालकर फादर के प्रति अपना 
निर्मम कठिन कत्तव्य निबाह रहे थे। इनमें सबसे छोटे हाथ भेरी सात मास की दौहित्री 
नीहारिका के भी थे, जो फादर की दाढ़ी खींचने को हरदम प्रस्तुत रहती थी । 

इस समय, अपने घर के जिस कक्ष में बैठकर पूज्य फादर के संस्मरण लिख 
रही हूं, उसी कक्ष में तीन महीने पहले, आठ जून से बारह जून तक, चार-पाँच दिन के 
लिए वह आकर ठहरै थे । सारे कक्ष में उनकी पुनीत स्मृतियाँ समाहित हैं। उनके निजी 
प्रयोग में आनेवाली बहुत साधारण-सी वस्तुएँ आज महाधे प्रतीत हो रही हैं। पश्चिमी 
दीवार के सहारे रखी कुरसियों पर मेरे पति भीकृष्णप्रसाद सक्सेना के साथ साध्य गोष्टी 
जमती थी । मेरे पति और पुण्यश्लोक फादर, दोनों की उम्र के बीस वर्षो का अन्तर 
सहसा विलुप्त हो जाता था, और कुछ देर बीतते-बीतते सारा सक्सेना-परिवार फादर के 
ईद-गिदं आ सिमटता था । 

सन्‌ १९७२ ई० में, हम पति-पत्नी के रांची-प्रवास के दौरान, तुलसी-जथम्ती के 
अवसर पर सहृदय सुजन फादर से हमारा व्यक्तिगत परिचय हुआ । उनकी विद्वत्ता और 

००४: र काि०+सामहुनCलेः०हुर केमो के आ क ही वही हुकमी उलेकेप्पु ज्य>करणो के 
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बरबस झुक गये । निश्चय ही, उनकी नीली आँखों की निश्छल, पारदर्शी मर्मवेधी आभा 
को अवेहलना की ही नहीं जा सकती थी ! 

फिर, एक साँझ, हम दोनों फादर से भेंट करने, 'मानरेसा हाउस? नाम से प्रसिद्ध 
उनके आवास पर पडुंचे। राँची में उन दिनों बिजली की आपूत्ति बहुधा बाधित 
रहती थी । वह सन्ध्या भी अपवाद न थी । द्वार खटखटाया, कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला । 
द्वार पर बने छिद्र से डरते-डरते झाका, तो लगा, हम क्षणमात्र में युगों को लाघ, सत्ययुग 
में पहुँच, किसी समाधिलीन ऋषि के दर्शन कर रहे हैं--एक हाथ में मोमबत्ती थामे 
फादर, गोद में रखी पुस्तक पढ़ने में तल्लीन थे। फादर की वह स्वाध्याय-मुद्रा हमारे 
मानस-पटल पर आज भी ज्यों-की-त्यों अंकित है । कुछ देर बाद, हम जब भिड़े द्वार खोल 
अन्दर पहुँचे, तब अपना बन्द श्रवणयन्त्र दिखलाकर फादर बहुत हँसे और बताया: यह 
तो बन्द था, सुनता कैसे ? ब्रह्मचारी का द्वार कभी बन्द नहीं रहता, केवल भिड़ा रहता है, 
जब चाहो, चले आओ ।' 

फादर का पुस्तकालय हिन्दी-साहित्य के दुर्लभ ग्रन्थों का अमूल्य भाण्डार है। 
पहली वार जब पुस्तकें लीं, तब उस अनू पुस्तकालय की अनूठी कार्यप्रणाली देख 
विस्मित रह गई : नियत पंजी में स्वयं अपना नाम, पता, पुस्तकों को संख्या और नाम 
लिखकर पुस्तके ले जाओ । काम हो जाय, वापस कर दो । मैंने शंका प्रकट को : धोखा 
नहीं होता ?' बहुत सरल, विश्वस्त उत्तर मिला : 'होता है, कभी-कभी, पर क्या इसी से 
सवपर अविश्वास करू ? वैसे लडकियां अधिक ईमानदार होती हैं। ईसा के परम 
विश्वासी अनुयायी, मानवीय हितैषणा के प्रतीक फादर दूसरों पर अविश्वास करने की 
तुच्छता कैसे करते ! उसी दिन, कुछ पुस्तके खोजने में असुविधा हुई, तो फादर के पास 
जाकर उनसे अपनी कठिनाई निवेदित की । फादर आये, और मेरै कुछ समझ सक्ने के 
पहले ही खटाखट सीढ़ी पर चढ़ पुस्तकें निकाल लाये । 

करुणामय फादर के सत्संग का ही परोक्ष प्रभाव था कि सन्‌ १९७७ ई० में मुझे 
अकस्मात्‌ कविता लिखने की सूझी। कतिपय मित्रों ने निरुत्साहित किया कि फादर 
अपने शोध-विद्याथियों (मैं पंजीयन करा चुकी थी) की कविताबाजी कतई पसन्द नहीं 
करते, उन्हें पता न लगने पाये । किन्तु, मेरी नियति कुछ और थी। 

सन्‌ १९७८ ई० का जुलाई मास । मेरे पति का स्थानान्तरण दिल्ली हो चुका था। 
प्रकाशक ने मेरे खण्डकाव्य पर विद्वानों के अभिमत प्रकाशित करने की भी इच्छा व्यक्त 
की, तो मैंने जैसे शेर की मांद में प्रवेश करने का साहस जुटा फादर से अपने खण्डकाव्य 
'शापिता शकुन्तला' पर दो शब्द लिखने का अनुरोध कर डाला। फादर ने मुझे बिलकुल 
नहीं डाँटा, विषयवस्तु जानकर हुँसे : 'विरक्तो को चुनौती देकर एक विरक्त से दो शब्द 
लिखाने आई हो ?' मेरी धृष्टता चरम रूप में मुखरित थी : जिन विरक्त को मैं 
जानती हूँ, वे इतने छोटे नहीं है। फादर, प्रशंसा नहीं, प्रतिक्रिया लेने आई हूँ ।' केवल 
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खण्डकाव्य पर मेरी अमूल्य उपलब्धि के रूप में अंकित हैं। उस खण्डकाव्य में फादर के 
द्वारा जगह-जगह लगाये गये संशोधन के चिह्न मेरे श्रम की सार्थकता का साक्ष्य दे रहे थे । 
उसी दिन, विदा की वेला में फादर के वात्सल्यपूर्ण हृदय के उन्मुक्त प्रदर्शन ने 
भय, संकोच तथा आदर से उपजे समस्त अवरोधों को एक क्षण में मिटा दिया था। मेरै 
प्रणाम के प्रत्युत्तर में, मुझे--चार बच्चों की माँ को, नन्ही बच्ची के रूप में अपने वक्ष से 
चिपटाकर वे मेरे पति से बोले : 'सक्सेना, सँभालकर रखना। मेरी बेटी का हृदय 
बहुत कोमल है । शिष्या से बेटी बनी मैंने उनसे दिल्ली आने पर मिलने का वचन 
ले लिया था। 
सन्‌ १९७८ ई० । पहली बार, फादर को घर लाने मेरे पति पालम हवाई अट्ट 
-पर पहुँचे । घर आते हीं फादर ने आदेश दिया : आगे से तुम मत आता। मैंने घर 
देख लिया है, स्वयं आ जाया करूँगा ।” आतिथेय की सुविधा का पूरा ध्यान रखनेवाले 
ऐसे देवोपम अतिथि अब कहाँ मिलेंगे ? 
फादर को बच्चे बहुत प्रिय थे। जरा-सी देर में, बच्चों में घुल-मिल जाने की 
उनकी आदत थी । पहली बार की ही बात है। घर पहुँचने के थोड़ी देर बाद ही, मेरे 
किशोर बच्चों (इला, संगीता, सीमा और असीम) के बीच में घिरे फादर लेटे थे । दूरदर्शन 
देखा जा रहा था । साथ ही अँगुटे-अँगुलियो को बड़ा छोटा करने का कोई खेल और हल्के- 
फुल्के कहानी-किस्से चल रहे थे । एक क्षण विश्वास नहीं हुआ आँखों पर--बच्चों के बीच 
घिरे यह महान्‌ विचारक डाँ० बुल्के हैं अथवा बच्चों के बाबा या नाना ! 
भोजन के बाद, उन्होंने जबरदस्ती हम दोनों को घूमने भेज दिया : अब यह बूढ़ा 
घर और बच्चों को देखेगा । थोड़ा घूम आओ ।' वात्सल्य बच्चों पर ही नहीं, हम पर भी 
बरस रहा था। राँची वापस पहुँचने पर फादर ने मुझे पत्र लिखा : 'बचपन में, जब मैं 
किसी के यहाँ रहकर आता था, तब माँ का सख्त हुक्म था कि तुरन्त पत्न लिखा जाय 
धन्यवाद देने के लिए और सही-सलामत घर पहुँचने की खबर देने के लिए । माँ अब मेरे 
पास नहीं हैं। इसलिए इस पत्र में विलम्ब हुआ। खाते वक्‍त अब मुझसे कोई नहीं 
कहता कि दाढ़ी में कोई टुकड़ा अटक गया है । मुझे आपलोगों के यहाँ घर का वातावरण 
मिला ।' फादर कहते थे: "तुम्हारा घर-परिवार देखकर मुझे अपना घर-परिवार 
याद आ जाता है।' 
समय बीता । लगभग चार वर्षों की अवधि में बहुत बार फादर मेरे घर आये । 
समय के साथ हम फादर से जिस आत्मीयता के सूत्र में बधते गये, उसकी दृढता अब, फादर 
की महायात्रा के बाद अनुभव हो रही है! एक बार, सर्वश्री जेनेन्द्रकुमार, काकासाहेब 
क्रालेलकर आदि से भेंटकर हम लौट रहे थे। फादर मेरी पुत्ती इला के मोटर-चालन की 
प्रशंसा कर रहे थे । दोनों चहक रहे थे कि इला ने गाड़ी रोकी--'फादर, शाम को हमारे 
साथ चलचित्र देखिए । में उसके इस बचपने को जबतक रोकती कि सुना : 'कई दशकों से 
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थोड़ा जल्दी चलिए, आपको दिल्ली का वातानुकूलित पालिकाबाजार दिखायेगे ।' हाँ, हाँ 
चलो, वृद्ध फादर और बच्चों का उत्साह समान था । मेरा खीझा मुख देखकर फादर हँसे : 
देखा, माँ खीझ रही हे; बच्चे-बूढे एक समान । और, शाम को बडे उत्साह के साथ 
पालिकाबाजार देखा जा रहा था, यद्यपि सचाई यह थी कि फादर का धवल वस्त्र-मण्डित 
सौम्य, सुदर्शन, भव्य व्यक्तित्व स्वयं दर्शनीय हो उठा था और वे बाजार के विषय-विकारों 
के बीच निलिप्त सांख्यपुरुष की तरह निविकार घूम रहे थे । तत्पश्चात्‌, तीन घण्टे तक 
'रत्नदीप' चलचित्र भी बच्चों का मन रखने के लिए उन्होने देखा था । कदाचित्‌, इसी गुण 
के कारण वह पूरे परिवार के आत्मीय थे । 
हम उस समय हौजखास-क्षेत्र में रहते थे। फादर आये हुए थे। उन दिनों, जल 
की अत्यधिक कमी थी । पीने का पानी 'जलप्रदाय' की गाड्यां उपलब्ध करा रही थीं। 
मुझे फादर के स्नान-हेतु जल का प्रबन्ध करने का ध्यान नहीं रहा । दूसरे दिन ध्यान 
आने पर, मैने क्षमा मांगते हुए उलाहना दिया : 'फादर, आप क्यों नहीं बोले, इतनी गरमी 
पड़ रही है।' फादर ने बड़ी सहजता से उत्तर दिया: “मुझे पसीना नहीं आता है, स्नान 
की आवश्यकता ही नहीं थी ।' स्वयं असुविधा झेलकर दूसरे को अपराध-बोध और ग्लाति 
से बचा लेने का इतना औदाये और बड़प्पन कितनों में होता है ! 
सन्‌ १९८० ई० में, नववर्ष के स्नेहोपायन-स्वरूप मेरी पुतियों--इला, संगीता 
भौर सीमा ने फादर के लिए स्वेटर बुनकर भेजा । इस सन्दर्भे में फादर का सरल निर्मल 
उत्तर अपनी गाथा स्वयं कह रहा है : “राँची में एक बूढ़ा नया स्वेटर पहनकर इतराते हुए 
चलता-फिरता है ।' कहाँतक लिखू, फादर की अशेष स्मृतियां मेरे मनःकोष में सुरक्षित हैं । 
क्रमशः हम भूल गये कि परम माननीय, 'पद्मभूषण' से अलंकृत विद्वान्‌ फादर हमारे 
अतिथि हैं । केवल इतना ही स्मरण रहा कि वे अत्यन्त प्रिय स्वजन हैं । मातृजाति के प्रति 
अगाध श्रद्धा रखनेवाला फादर का बालहूदय जाने कब मेरे वात्सल्य को परिधि में उग आया 
और यह पता ही न चला, कब मैं उनपर स्नेहाधिकार जमाकर वजेनाएं भी लगाने लगीं, 
और फादर ने भी आज्ञाकारी बालक के समान उन्हें मानना शुरू कर दिया । 
आज सोचती हूँ, फादर मुझे दस वर्ष पहले क्यों नहीं मिले ? उन्हें मरणान्तक 
श्रम करने से रोककर, आगामी दस वर्ष तक हिन्दी की सेवा करने की उनकी इच्छा 
कदाचित्‌ पुरी करा पाती । किन्तु, नियति का दुष्चक्र अपनी गति से चलता है । मनुष्य 
की इच्छा को नियति की इच्छा के समक्ष नतशिर होना पड़ता है। सन्त-परम्परा के 
कालजयी साहित्यकार फादर बुल्के के मानवतावादी जीवन-दर्शन को सच्चे अर्थ में 
आत्मसात करना ही उनके लिए उपयुक्त स्मृति-तपंण होगा । तृप्यन्ताम्‌ !!! 
७७ 
^ एसू-४०२, ग्रेटर कंलाझ, भाग १ 
नई विल्ली-४८ 
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प्रो सिद्धेश्‍वर प्रसाद हिन्दी के जाने-माने लेखक, चिन्तक और अध्येता हैं । 
यह पुस्तक प्रमाण है कि उन्होंने औपनिषदिक दर्शनों का भी गहन और सुक्ष्म अध्ययन 
किया है और अपने निष्कर्ष उपस्थापित किये हैं । इस क्रम में उन्होंने अनुभव किया है कि 
अधुनातन विद्वानों में जो दार्शनिक के रूप में विख्यात हैं या जाने-माने लोग हें, 
वे वस्तुतः दार्शनिक हैं ही नहीं। लेखक के शब्दों में, “सुरेन्द्रनाथ दासगुप्त, सवंपल्लि 
राधाकृष्णन्‌, गंगानाथ झा आदि जिन व्यक्तियों को दार्शनिक कहा जाता है, वे वस्तुतः 
दाशतिक नहीं, बल्कि विद्वान्‌ अध्यापक तथा भारतीय दर्शनशास्त्र के कुशल 
अनुवादक-मात्र थे ।” 


र निश्चय ही, यह साहसिक उद्घोषणा है लेकिन ऐसी साहसिकता कौन, क्यों और 
केसे कर सकता है? लेखक ने स्वयं ही इसका उत्तर देते हुए कहा है कि इस पुस्तक के 
“सुत्न पर भाष्य लिखते समय स्वभावतः पूरी भारतीय विचार-परम्परा, और प्रसंगतः 
संसार की अन्य विचार-परम्पराओं का सहज रूप से मुल्यांकन हो गया है । पर, यह 
न तो दशेनशास्त का इतिहास है, न भारतीय दर्शनशास्त्र का, न यह ब्रह्मविद्या, समाज- 
शास्त्र भोर भोतिक विज्ञान के सामंजस्य के लिए किये गये प्रयासों का इतिहास है। 
इसमें न तो उद्देश्य किसी विचार या वादविशेष की स्तुति का रहा हे, न किसी की 
निन्दा का। लेकिन, सत्य के समग्र साक्षात्कार की उस विशेष दशा में जो दर्शन प्राप्त 
हुआ, उसे व्यक्त करने में अनावश्यक संकोच या किसी प्रकार के भय के लिए भी कोई 
स्थान नहीं रहा है। सत्य के साक्षात्कार की उस दशा में सारी ग्रन्थियाँ अपने-आप नष्ट 
हो जाती हैं, अत: 'स्व' और 'पर' का भेद भी मिट जाता है ।” 


लेखक ने जिसे समग्र सत्य' के साक्षात्कार की विशेष दशा कहा हे, प्रकाशकोय 

वक्तव्य में उसे ही 'समाधि की मनोभूमि' कहा गया है । स्पष्ट हे कि जिस अनुसन्धित्सु ने 
समग्र सत्य का साक्षात्कार प्राप्त किया है और जो समाधि की मनोभुमि पर अधिष्ठित है, 
१. लेखक : प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद, बौ-६०, साउथ एक्सठ रान, भाग दो, नई दिल्ली : 
११००४९; प्रकाशक: सर्वे-सेवासंघ प्रकाशन, राजघाट, वाराणसी : 
२२१००१; मुद्रक : शिवम्‌ प्रिण्टसे, नायक बाजार, वाराणसी- १; संस्करण: 


प्रथमः अभ, १९८२ ६०; पृ० सं० १९२; मूल्य ¦ अजिल्द बारह रुपये; 
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उसकी यह उद्घोषणा साहसिक नहीं, स्वाभाविक हे; सहज आत्मविश्वास से प्रेरित अनुभूति 
की उद्घोषणा है । 

'ब्रह्मविज्ञानोपनिषद्‌” की रचना सूत्र-शेली में हुई है । कुछ सूत्र औपनिषदिक हैं; 
जिनका यथावश्यक शब्दों के हेर-फेर से पुनराख्यान किया गया है, उन्हें नया अर्थं दिया 
गया है और उनमें चमत्कार उत्पन्न किया गया है। शेष सूत्र लेखक के हैं; जिनमें 
आध्यात्मिक, सामाजिक और वैज्ञानिक विकास को आधुनिक जीवन से जोड़ने का 
अभिनन्दनीय प्रयास किया गया है । लेखक ने इन सूत्रों का भाष्य भी लिखा है, जिसमें, 
प्रसंगत:, संसार की अन्य दशेत्तिक परम्पराओं की भी छानबीन की गई है । स्पष्ट है, 
इससे पुस्तक की उपादेयता बढ़ गई हे । 


समय के साथ स्थितियाँ और आवश्यकताएँ बदलती हें, मूल्य बदलते हैं 
और जो प्राचीन है, वह अपर्याप्त अथवा किसी अंश में अनुपयोगी हो जाता है । उसी 
तरह, जो आधुनिक है, वह अतिपरिचित नहीं है, उसका आधार अभी उतना सुदृढ नहीं 
और उसके प्रति एक प्रकार की आशंका बनी रहती ह। आवश्यकता इस बात की है कि 
प्राचीन का संस्कार और नवीन का विश्लेषण करके एक ऐसी सोपान-श्रे णी का निर्माण 
किया जाय, जिससे मानव की चेतना ऊर्ध्वमुखी होकर ब्रह्माण्ड-चेतना के साथ मिल सके; 
सत्य का, ब्रह्म का साक्षात्कार करके तद्रूप हो सके; क्योंकि मानव-जीवन का चरम 
लक्ष्य यही है । 

लेकिन, यह साक्षात्कार कैसे हो सकता है ? पलायन के हारा? कर्म Pe त्याग 
करके ? संन्यास लेकर ? योग अथवा तप के द्वारा? 'ब्रह्मविज्ञानोपनिषद्‌' में इनमें से 
किसी का निषेध नहीं है, लेकिन बड़ी दृढता भौर तर्कसंगत रूप से यह जरूर कहा 
गया है कि इनका जो अर्थ आज रूढ हो गया है, वह्‌ स्वयं भ्रात्त है, फलतः 
भटकानेवाला है । लेखक उन अर्थो का परिष्कार करके वास्तविक अर्थ की स्थापना 
करता है। उसकी मान्यता हे कि ब्रह्मविद्या न तो जीवन से पलायन का मागे है, न 
आधुनिक विज्ञान की उपलब्धियो के बल इन्द्रियों के सुखोपभोग अथवा संहार के 
लिए है। इन दोनों के सन्तुलित सामंजस्य से व्यक्ति और समाज के जीवन को ऊँचा 
उठाया जा सकता है, समर्थ और सुखी बनाया जा सकता है और सत्य का, जो स्वयं 
ब्रह्म का रूप है, साक्षात्कार किया जा सकता है । ऐसा ही किया भी जाना चाहिए, 
अन्यथा मानव-जीवन निरुद्देश्य और भ्रान्त होकर बिखर जायगा, जिसकी प्रक्रिया आरम्भ 
हो चुकी है और जिसका परिणाम हमारी आँखों के सामने है । 

लेकिन, लेखक प्रबल आशावादी है। आज मानव-समाज जिस तीव्र वेग से 
भौतिक और नैतिक पतन की ओर दौड़ा जा रहा है, लाखन उससे भी भयभीत नहीं 
होता । उसे विश्वास हे कि “जिस समाज के सिर पर सवनाश मंडरा रहा हो, जिस 
समाज में दस अरब रुपयों के रोज घातक हथियार बनाये जा रहे हो, लिप्सा,और हंविस 
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के कारण जिसकी आँखें अधमु दी हों और मस्तिष्क अद्भ मृच्छित, उस समाज की जिजीविषा 
भी निश्चय ही जागेगी । क्या पता, सर्वनाश की राख ही खाद का काम करे ।” लेखक 
भागे कहता है : “मनुष्य को जीना हैं, अतः ब्रह्मविद्या और भौतिक विज्ञान की सह-साधना 
असम्भव प्रतीत होनेवाले कार्यं को भी सम्भव कर देगी; क्योंकि यह विरोध 
आत्यन्तिक नहीं, बल्कि नासमझी का है। सर्वनाश की आशंका से उत्पन्न जिजीविषा 
बचाव के लिए वैसी समझ भी पैदा कर देगी; क्योंकि यह प्रकृति के अनुकूलन के नियम के 

अनुरूप होगा ।” 
| ब्रह्मविज्ञानोप निषद्‌' के लेखक प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद राजनेता, साहित्यिक और 
साहित्यालोचक के रूप में हमारे चिरपरिचित हैं; लेकिन 'ब्रह्मविज्ञानोपनिषद्‌' के निर्माता 
के रूप में इनका जो रूप हमारे सामने प्रकट हुआ है, वह जैसा विस्मयकारक है, वेसा ही 
प्रीतिकर भी । जो भी मनोयोगपुर्वेक इस ग्रन्थ को पड़ेगा, वह्‌ सिद्धेश्‍वर जी के ड 
अध्ययन, गहन चिन्तन और मौलिक विचारों से चमत्कृत तथा प्रभावित हुए विना नहीं 
रहेगा । ब्रह्म विज्ञानोप निपद्‌ आज के तिमिराच्छुन्न जगत में, दिशाहारा 2 के र 
प्रकाशस्तम्भ गा समान है । यह जीवन की स॒ म्पुर्णता का दर्शन हे। इसकी उपयोगिता और 
प्ररकेता अर्यान्दग्ध है । पुस्तक का मुद्रण प्राय: निर्दोष तथा रंगसघन आवरण ब्रह्मविद्या की 
आध्यात्मिकी एवं क्रियायोग से प्रतीकित न 0.3 
^ पं० प्रफुल्लचन्द्र ओझा मुक्त 


पुरा-अधूरा पुरुष) : 
हक ट्ट के पुपरिचित CIEE श्रीहिमांशु श्रीवास्तव का प्रस्तुत उपन्यास, नाम 
ह नुसार ही, कथंचित्‌ प्रा हे, तो कथंचित्‌ अधूरा भी । समाजवादी विचारधारा के 
RR po श्रीहिमांशुजी ने अपने इस उपन्यास के चरितनाथक नीरज की, जो 
र थति से पराजित होकर अपना मानसिक सन्तुलन खो देता है, पारिवारिक 
2१% रे बत से वत्तेमान दयनीय समाज के निम्न-मध्यवर्ग की जो सहज करुण 
ड़ का हैं, वह इसलिए न्यूनाषि ध र्‌ डी. 

) न्यूनाधिक वेधक बन पाईं है कि उ i 
नाज । क्त वर्ग का सदस्य 
यु 9 से उपर त्यो के प्रयास के प्रति पुरी ईमानदारी के बावजूद, समाज के 
जे र त के जोडी र कुचक्र का शिकार, न चाहकर भी, हो जाने की 

ता ह आर अपने उक्त प्रयास में ग 5 
र वह सवथा विफल हो है 
इस कृति के यथोपन्य ह 
पथापन्यस्त कथानक से उपन्यासकार की यह मान्यता संकेतित होती है कि 


१. लेखक : श्रीहिमांशु श्रीवास्तव, बेलवरगंज, पड्चिम दरवाजा, पटना-८००००७; 
प्रकाशक: सात प्रकाशन, २०५, चावड़ी बाजार, दिल्ली : १ १०००६; मुद्रक 

१4 ¢ 

रूपाभ प्रिण्टसे, दिल्ली-३२; संस्करण : प्रथम, सन्‌ १९८२ ई०; प० सं ; 
मूक्ष्य ¦ पच्चीस रुपये । ४ आ: 
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आज मनुष्य ही मनुष्य का बलात्‌ शोषण कर रहा है और एक मनुष्य स्वयं तो जीना 
चाहता है, किन्तु वह दूसरे मनुष्य को जीने देना नहीं चाहता । कहना न होगा कि निम्न- 
मध्यवग के विकृत परिवेश के चित्रण में यथार्थ के सच्चे धरातल पर सजीव उपन्यास के 
रचयिता कथाकार की वर्णन-विवरण-निपुणता श्लाघनीय है । 

पुस्तक का मुद्रण स्वच्छ होते हुए भी निर्दोष नहीं है और आवरण की रंगचेतना 
को अनपेक्षित रूप से सघन और साडम्वर बना दिया गया है । मूल्य में प्रकाशकीय 
गृधता खरीदकर पढ्नेवाले पाठकों को अखरेगी । 


छ 
समकालीन हिन्दी-कविता' : 


समकालीन हिन्दी-कविता के सम्बन्ध में प्रामाणिक और आधिकारिक व्याख्या- 
विवेचना की अपर्याप्तता के कारण, हिन्दी-पाठको में तद्विषयक प्रबल जिज्ञासा का बना 
रहना असहज नहीं है। समकालीन हिन्दी-कविता के विषय में, काव्य-पाठकों के मन में 
सामान्यतया अनास्था या “न हि किञ्चिदेतत्‌? की भावना बद्धमुल है । किन्तु, सुधी समीक्षक 
डाँ० अशोक त्रिपाठी ने प्रस्तुत श्लाध्य कृति में उक्त सामान्य अनास्था की भावना को 
असामान्य आस्था में परिणत करने में ततोऽधिक सफलता आयत्त की है। 

डाँ० त्रिपाठी ने इस कृति में सन्‌ उन्नीस सौ तैंतालीस के बाद की, लगभग तीस 
वर्षों की, कतिपय प्रतिनिधि कवियों के उपयुक्त काव्योद्धरणों के आधार पर, तत्सामयिक 
काव्य-प्रवृत्तियों को रेखांकित किया है। उनके मूल्यांकन का मौलिक वैशिष्ट्य है--पुर्वाग्रह- 
निरपेक्ष तटस्थता, वैचारिक सद्यस्कता तथा सरल-सन्तुलित-प्रंजल भाषिक विव्यास । 
विश्लेपण-सौविध्य की दृष्टि से कृतधी लेखक ने अपने विवेच्य विषयों को यथानिदिष्ट 
प्रमुख प्रकरणों में वर्गीकृत किया है : कवि का संकट, असुरक्षा का बोध, अजनबीपन ; 
एकाकीपन, अस्तित्व का प्रश्‍न, रोमांस और रोटी, लक्ष्य, चेतना, आस्था-अनास्था, सन्त्रास, 
मुल्यगत संक्रान्ति, सम्बन्धों की विकृति, टूटती परम्पराएं, राजनीतिक विसंगति, युवा- 
संस्कृति तथा अभिष्यक्तिगत संसाधनों का असमर्थता-बोध । 

उक्त प्रकरणों के माध्यम से समीक्षाप्रवण लेखक ने समकालीन हिन्दी-कविता में 
चित्रित युगीन परिस्थितियों में यान्त्रिक सभ्यता के भीड़तन्त्न से सन्त्रस्त तथा चित्तः 
विकलन से ग्रस्त व्यक्तियों के अवसाद के साथ ही अविराम आत्मसंघषं से उनके बराबर 
टूटने की स्थिति का तास्विक एवं तलस्पर्शं व्यालोचन उपस्थापित किया है, साथ ही 


१. लेखक : डॉ० अशोक त्रिपाठी, २२, लॉउदर रोड, इलाहाबाद : २११००२; 
प्रकाशक : शारदा सदन, ९६, जीरो रोड, इलाहाबाद : २११००३, भुब्रक + 
सरस्वती पर्ब्लिशग हाउस, लॉउदर रोड, इलाहाबाद संस्करण ; प्रथम; 
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उसने काम और अर्थ से प्रेरित व्यक्ति-स्वार्थ; रोटी और रोमांस (यौनतृषा) का तीव्र 
मनोद्वन्द्व, नारी-पुरुष के भौतिक सम्बन्धों की संकुल संक्रान्ति, बदलते मूल्यों की अस्थिरता 
एवं अपने अस्तित्व की सुरक्षा के प्रति आस्था-अनास्था की दोलाचल स्थिति आदि के 
अध्ययन और उसके रोचक प्रस्तुतीकरण में अपनी सुतीक्ष्ण सूक्ष्मेक्षिका का परिचय दिया है । 
फलतः, पुस्तक के पढ़ने में भाविक अभिनिवेश और तीखे आस्वाद की एकतानता आद्यन्त 
बनी रहती है। | 

निस्सन्देह, इस कृति से युगबोधसम्पन्न समकालीन हिन्दी-कवियों की अन्तश्चेतना 
में निहित व्यापक तनावों और आघात-प्रत्याधातों का आवर्जक समुद्भावन तो हुआ ही है, 
समकालीन हिन्दी-कविता के अन्तस्तल के उद्घाटन और उसकी अन्तर्वस्तु के सम्यक्‌ 
निरीक्षण-परीक्षण की दृष्टि से भी 'तारसप्तक के बाद यह सर्वाधिक वैज्ञानिक एवं सार्थक 
व्याख्या-प्रयास है । अज्ञय के सम्पादवत्व में प्रकाशित 'तारसप्तक' के माध्यम से समकालीन 
हिन्दी-काव्यजगत्‌ में जिस नवीन चिन्तनधारा का सूत्रपात हुआ, उसका, इस ग्रन्थ में, 
विचेष्टित विकास परिलक्षित होता है । यद्यपि, इस कृति के लेखक का दृष्टिकोण स्वीकृत 
अवधि की काव्य-विधाओं की दृष्टि से अव्यापक है, तथापि समकालीन हिन्दी-कविताओं 
के विवेचन-व्याज से तत्कालीन काव्य-प्रवृत्तियों पर विशद और व्यापक प्रकाश पड़ा है, 
जिनकी अभिव्यक्ति विभिन्न विधाओं के कवियों ने अपनी-अपनी कविताओं में अपनी-अपनी 
काव्यभाषा के माध्यम से की है । 

कुल मिलाकर, समकालीन हिन्दी-कविता का सांगोपांग वैज्ञानिक और वस्तु निष्ठ 
अध्ययन उपन्यस्त करनेवाली इस पुस्तक का मुद्रण अतिशय स्वच्छ है, फिर भी पुरी तरह 
निर्दोष नहीं हो पाया है। नातिसघन आवरण-चित्र प्रतीकात्मक है। ' 


८» डॉ० श्रीरंजन सुरिदेत 


मुर्दे जिएंगे' : 
प्रस्तुत कृति में डाँ० सिद्धनाथ कुमार के पाँच चुने हुए--'मुर्दे जिएँगे', 'खुला 
कॅमरा ; बन्द धुऔँ', 'बंजर धरती के फूल”, 'कड़ियाँ' तथा “कोई एक किरण'--रेडियो- 
नाटक संकलित हैं, जो उन्होंने पिछले चार-पाँच वर्षों के दौरान लिखे हैं। इन रेडियो- 
नाटकों में विषय एवं शिल्प का वैविध्य है । डॉ० सिद्धनाथ कुमार के रचनाकार की मुल 
शक्ति है आश है भाशावाद । इसका यह अर्थ नहीं कि वे यथार्थ को एक क्षण के लिए भी 
१. लेखक : डॉ० सिद्धनाथ कुमार, रीडर, हिन्दी-विभाग, राँची-विश्वविद्यालय, 
राँची; प्रकाशक : आलोक प्रकाशन, देवीमण्डप मार्ग, हेसल, रांची-२४००५; 
ठरे 'सुब्क भव्ति ० लिक ऽक्षच ३३0 वीक इलेहवि९ ०५ ९7५४ (९74 ९0 
संस्करण ; प्रथम, सन्‌ १९८१ ई०; पृ० सं» ९३; मुल्य ; अट्टारह रुपये । 
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तजते हैं । जीवन के क्रूर यथार्थ से ही जिजीविषा पैदा होती है, उनके पात्रों की, जीने की 
ग्रही आकांक्षा आशावाद में रूपान्तरित हो जाती है । 

'मुर्दे जिएंगे' ऐसी ही रचना है, जहाँ मुर्दे भी जीने की आकांक्षा रखते हैं, इसे 
अपना अधिकार मानते हैं । मूल्यों के विघटन के दौर में मूल्यों का अन्वेषण इस नाटक 
की शक्ति है । एक शहीद की आत्मा उन मूल्यों को विघटित होते देखकर उद्विग्न होती है, 
जिनके लिए उनके जैसे अनेक लोगों ने अपने प्राणों को आहुतियाँ दीं। सामाजिक- 
राजनीतिक विकृतियों ने आदमी को स्खलित होने को बाध्य किया है, लेकिन नाटककार, 
नाटक के प्रमुख पात्र अशोक के माध्यम से मूल्यों के संरक्षण तथा नई आस्था की बुनियाद 
रखता हे । 

(खुला कमरा : बन्द धुआँ' पति-पत्नी के सम्बन्धो पर आधूत नाट्य-रूपान्तर है । 
पति-पत्नी के बीच पैदा होनेवाली भ्रान्त धारणा से उनक्रा अहं, एक-दूसरे को सहने 
और समझौता नहीं कर पाने के कारण सम्बन्धो में तनाव तथा एक ऐसी दुरी पैदा कर 
देता है, जो त्रासद है । 'बंजर धरती के फूल' में वन्ध्या आरती के माध्यम से नारी की 
अस्मिता को रेखांकित किया गया है। समाज में वन्ध्या स्त्री बंजर धरती मानली 
जाती है, उसे हेय दृष्टि से देखा जाता है ओर उसे भविष्यहीन करने की भी चेष्टाएँ 
होती हैं । 'कड़ियाँ' नाटक में तिलक-दहेज के कारण होनेवाली कठिनाइयों, अनमेल विवाह 
तथा सामाजिक विकृतियों को वेधक अभिव्यक्ति मिली है । प्रेम का करुण पराभव एक ऐसी 
मामिकता को जन्म देता है कि पाठक की संवेदना देर तक थरथराती रहती है । कडियाँ' 
नाटक की अगली कड़ी है कोई एक किरण'। इसमें निर्णयहीनता से ग्रस्त पात्र राकेश के 
माध्यम से व्यक्तिगत कुण्ठाओं तथा सामाजिक कुरीतियों को उद्‌भावित किया गया है । 

इन नाटकों के कथ्य विविधधमीं तथा उद्देश्य-संवलित तो हैं ही, इनका शिल्पात्मक 
सौन्दर्य भी अपुवे है । मुदे जिएंगे' में स्मृतिदृश्य तथा स्वप्न के प्रयोग रचनात्मक उपादान 
के रूप में काम में लाये गये हें । 'खुला कमरा : बन्द धुआँ के शिल्प में एक कथात्मक 
बुनावट है । बंजर धरती के फूल' में आत्मगोपन तथा मानसिक उद्वलनों को प्रक्षेपित 
करने के लिए जिस शिल्प-कौशल का प्रयोग किया गया है, वह अभिव्यक्ति को अधिक 
पारदर्शी बना देता है, यही उसकी सार्थकता है । ह 

डॉ० सिद्धनाथ कुमार के इन नाटकों में सूत्र-वाक्यों के प्रयोग लेखकीय आरोपण 
नहीं, पात्नों के जीवन-अनुभव के बिम्बात्मक रूप है । इन नाटकों से गुजरने के बाद यह 
विचार बनता है कि नाटककार के पीछे एक समथे कहानीकार प्रतिष्ठित है, जिसे सामने 


आना चाहिए। नाटक ओर कहानी का यह विधात्मक संयोजन ही इन नाटकों की 


शक्ति है, नाटककार की भी । 
मुद्रण स्व च्छु-निर्दोष एव प्रच्छद उच्चस्तरीय है । | न & 
| & डॉ० चन्द्र शवर कणे 
(०-७. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSIqy). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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हरी आँखें : लाल कमरा' 
विदुषी कथालेखिका श्रीमती नीलिमा सिन्हा ने प्रस्तुत औपन्यासिक कथाकृति में 
किशोर-मनो विज्ञान पर आधृत, रहस्यपूण और रोमांचकारी कथा की अवतारणा की है। 
यथाप्रस्तुत कथा का सार है: चाँदीपुर के वृद्ध ओर रुग्ण जमीन्दार अपने अमूल्य खानदानी 
आभूषण उसके सही उत्तराधिकारी को सौंप देना चाहते हैं, किन्तु जमीन्दार का दुष्ट 
निजी चिकित्सक डॉक्टर प्रसाद उन आभूषणों को हडप लेना चाहता है। अतएव, उससे 
बचाने के लिए जमीनदार साहब ने आभूषणों को अपने पुराने महल के किसी गुप्त स्थान में 
छिपा दिया था । जब उनके दो नाती--प्रबीण और सुनील तथा नतिनी सारिका उनसे 
मिलने आये, तब उन्होंने उनको, उनमें भी खासकर बड़े नाती प्रवीण को उस गुप्त स्थान 
के बारे में बता दिया, जहाँ आभूषण छिषाये गये थे । इस प्रकार, नाना के संकेत पर उन 
तीनों ने अपने ममेरे भाई राकेश और उसके अलसे शियन कृत्ते रैक्स की सहायता से 
भाभूषणों को खोज में सफलता प्राप्त की । 
आभूषणों की खोज के क्रम में, उक्त तीनों किशोरों ने डॉक्टर प्रसाद के षड्यन्त्र 
को विफल कर तिलस्म तोड़ने जैसे काम में अपेक्षित साहसिकता का परिचय दिया है । 
फलतः, यह उपन्यास किशोरों के लिए ज्ञानवद्ध क होने के साथ ही रोचक, आह्लादक और 
लोमहपंक बन गया हैं एबं मनोरंजक यात्रा-वृत्तान्त के आकर्षक आस्वाद से भी आपुरित है। 
कथा को उपन्यस्त करने के क्रम में अनुभवी कथाकार श्रीमती सिन्हा ने जमीन्दार- 
परिवार की कतिपय पारस्परिक रागहेष और वँमनस्यपूर्ण अन्तरंग समस्याओं की ओर 
इंगित तो किया ही है, अन्तरजातीय विवाह से भारतीय समाज में उत्पन्न होनेवाली 
दुःखद समस्या की ओर भी इशारा किया है। किन्तु, अन्त में, उन्होंने ट्टते हुए परिवार 
का पुनव्यंवस्थापन प्रदर्शित कर इस प्रकार की अप्रिय समस्या का समीचीन समाधान 
बड़ी निपुणता से कर दिया है। फलतः, यह उपन्यास न केवल किशोरों के लिए, अपितु 
सम्पूणं हिन्दी-पाठकों के लिए भी आदर्श कथाकृति के रूप में पुरस्सृत हुआ हे । 
ञातव्य है, मुलतः अंगरेजी में 'चाँदीपुर जूएल्स' नाम से लिखित इस उपन्यास को 
"चिल्ड्रन्स बुक ट्रस्ट” द्वारा आयोजित सन्‌ १९७९ ई० की बालपुस्तक-लेखक-प्रतियोगिता 
में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है और उसी का 'हरी आँखें : लाल कमरा” नाम से हिन्दी 
में अनुवाद किया गया है। तीन किशोर बच्चों की माँ और सफल अध्यापिका श्रीमती 
सिन्हा की बाल-उपन्यास-साहित्य को समृद्ध करनेवाली यह कृति श्रीजगदीश जोशी द्वारा 
अंकित चित्रों से सुसज्जित है। इसकी भाषा सरल और प्रांजल होने के कारण सहज ही 
१. लेखिका : श्रीमती नीलिमा सिन्हा; प्रकाशक : चिल्डन्स बुक ट्रस्ट, नेहरू 
हाउस, ४, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली : ११०००२; मुद्रक : इन्द्रप्रस्थ 
00-0. 0. सिष00हई 0 हिट ल1॥०० पका २० अफ्रम,0कातरू००९३/७६०/६१४ eng GY Kosha 
मुल्य : आठ रुपये मात्र । > 
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किशोरोपयोगी है, साथ ही कथाप्रवाह और कथोपकथन इतने स्वाभाविक हैं कि यह कथा- 
कृति बरवस पाठकों का मन मोह लेती है। 
पुस्तक का मुद्रण सवथा निर्दोष तथा कथा से सम्बद्ध चित्र से संवलित नातिसघन 
रंगीन आवरण नयनाभिराम है। इस उत्कृष्ट किशोर-कृति के लिए कुशल लेखिका और 
कलाभिरुचि-सम्पन्न प्रकाशक--दोनों ही हादिक बधाई के पात्र हैं । 
रर 


भारत का नया इतिहास' 


प्रसिद्ध इतिहासविद्‌ डाँ० देवसहाय त्रिवेद हारा लिखित यह पुस्तक इतिहास- 
साहित्य के लिए सर्वथा नवीन निक्षेप है। डॉ० त्रित्रेद इतिहासशास्त्र के पुनर्मूल्यांकन 
करनेवाले मनीषियों में धुरिकीत्तंनीय हैं । उन्होंने इतिहास की अनेक परम्परित मान्यताओं 
का साधिकार खण्डन किया है और अपने नवीन सिद्धान्तों की प्रमाणपुरस्सर स्थापना 
की है। उनको ऐतिहासिक स्थापनाएँ विवादास्पद होते हुए भी अनुस न्धित्सु विद्वज्जगत्‌ के 
लिए अनेक विचारणीय आयाम प्रस्तुत करती हैं। उनकी यह मूल्यवान्‌ कृति उपर्युक्त तथ्य 
के परिप्रेक्ष्य में ही विचारणीय और समीक्ष्य है । 
डां० त्रिवेद ने अपनी इस उल्लेखनीय कृति को स्वीकृत विषयों के विवेचन की 
दृष्टि से कुल बारह प्रकरणों में विभक्त किया है: १. आर्यो का सुलस्थान; २. वैदिक 
वाङमय एवं सिन्धु-सभ्यता; ३. महाभारत का युद्धकाल (३१३७ ई० पू०); ४. भगवान्‌ 
बुद्ध का काल (१७९३ ई० पू०); ५. अशोक-काल (१४७४ ई० पू०); ६. कनिष्क-काल 
एवं पश्चात्‌ (१३५६ ई० पू०); ७. शंकराचायं (५०८ ई० पू०) ८. सिकन्दर 
(२३२ ई० पू०); ९. समुद्रगुप्त (३१९ ई० पू०); १०. विष्णुध्वज : कुतुबमीनार; 
११. मध्यकालीन भारत और १२. आधुनिक भारत । 
इस प्रकार, यथाप्रस्तुत प्रकरणों में विद्वान्‌ लेखक ने रेखांकित किया है कि भारत 
में आर्य कहीं बाहर से नहीं आथे, अपितु आर्यो की मातृभूमि, पितृशूमि और धमंभूमि 
भारत ही है । पुनः, उन्होंने वैदिक वाङमय और सिन्धु-सभ्यता से सम्बद्ध पूव क्रमागत 
विचारों पर नवीन प्रकाश-निक्षेप किया है और महाभारत-युद्ध का काल ३१३७ ई० पू० 
(पूरव-मान्यता ५१५ से २५०० ई० पु०) वर्ष माना है। और फिर, उन्होंने भगवान्‌ बुद्ध 
का काल १७९३ ई० पू० (पूर्वं मान्यता ६०० ई० पू०) वर्ष बताया है, तो अशोक का काल 
१. लेखक ; डाँ० देवसहाय त्रिवेद, निदेशक, आषंभारती, लंका, वाराणसी-५; 
प्रकाशक : श्री दा? मा० दाते, नाना पालकर-स्तृति-तसिति, ३०९, शनिवार 
पेठ, पुणे : ४११०३०; प्राप्तिस्थान : डा? सिद्धराज, शीला-सदन, गंगाशहर, 
बीकानेर (राजस्थान); मुद्रक : श्री अ० वि० रायरीकर, स्वस्तिक मुद्रणालय, 
४३, दानिवार पेठ) पुण-२०॥ संत्करण 5 (पयस उ>तम पय 
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१४७४ ई० पु० (पूर्व मान्यता द्वितीय-तृतीय शती ई० पू०) वर्षे निर्धारित किया है । 
इसी प्रकार, तत्त्वान्वेषी लेखक ने पूर्वमान्यता के प्रतिकूल कनिष्क, शंकराचार्य, सिकन्दर 
और समुद्रगुप्त के काल को क्रमशः १३५६ ई० पू०, ५०८ ई० पु०, २३२ ई० पू० और 
३१९ ई० पू० वर्ष प्रमाणित किया है। पुनः उन्होंने दिल्ली के प्रसिद्ध कुतुबमीनार को 
महाराज चन्द्रगुप्त द्वारा प्रतिष्ठापित 'विष्णुध्वज' का परवर्ती रूपान्तर कहा है और इसका 
सही नाम 'कुत्बमनार' बताया है, साथ ही इसके सम्बन्ध में बड़े मनोरंजक ढंग से 
भनास्वादितपूवं ऐतिहासिक कथाभूमि भी प्रस्तुत की है। इसी प्रकार, उन्होंने मध्यकालीन 
ओर आधुनिक भारत के इतिहास को भी सर्वथा नवीन दृष्टिकोण से उपन्यस्त किया है । 

कुल मिलाकर, अगड़धत्त लेखक की यथापरिवेषित सामग्री विचारोत्तेजक है । 
उन्होंने वर्तमान भारतीय इतिहास के आँकड़ों और तथ्यों के पुनर्लेखन की अनिवार्यता पर 
विशेष बल दिया हे । इस प्रकार, यह अद्भुत ऐतिहासिक कृति परम्परावादी ऐतिहासिकों 
के लिए सारस्वत चुनौती के रूप में उपस्थित हुई है। 

पुस्तक का मुद्रण और प्रस्तुतीकरण अनाकर्षक होते हुए भी विषय की दृष्टि से 
'ऐतिहासिक-मुख-चपेटिका' का काम करती है। 

0 डॉ० रामप्रकाश पोद्दार 


करमा 


प्रस्तुत कृति लोक-साहित्य के संग्रह, अनुसन्धान, अध्ययन और प्रकाशन-क्षेत्न के 
सत्प्रतिष्ठ हस्ताक्षर डॉ० अर्जुनदास केसरी द्वारा संगृहीत तथा सम्पादित आदिवासियों के 
करमा-पव से सम्बद्ध तिन्यानव्वे लोकगीतों का संग्रह है। करमा आदिवासी-लोकजीवन का 
प्रमुख एवं पवित्र पवे है । भाद्र शुक्ल एकादशी को इस पर्व का आयोजन किया जाता है । 
` इस पर्वं को करम एकादशी” भी कहते हैं। यह पर्व जीवन में कर्म की प्रधानता का प्रतीक हे, 
जो आदिवासी-जनजीवन को कमं करने की प्रेरणा प्रदान करता है। इस दिन पूरे भारतवर्ष में, 
जहाँ कहीं भी मुण्डा, उरांव, महली, खडिया प्रभृति आदिवासियों का निवास है, इस पर्व 
को बड़ी उमंग के साथ मनाया जाता है । 
'करम एकादशी! के पूर्व, सप्तमी के दिन, क्वारी बालाएं नहा-धोकर पविक्ष 
हो, साफ-सुथरी बालू घर के अन्दर पवित्र एकान्त स्थान पर रखकर उसमें जौ बोती हैं । 
एकादशी के दिन तक यह जौ उग आता है और सुन्दर, कोमल पीले पौधे एक-एक अँगुल 
१. सम्पादक : डाँ० अर्जुनदास केसरी : प्रकाशक : लोकरुखि प्रकाशन, सिनेमा 
रोड, राबट्‌ सगंज, मिरजापुर : २३१२१६; वितरक : केसरी पुस्तक-भाण्डर, 
राबट्‌ सगंज, मिरजापुर : २३१२१६; मुद्रक : गोरीशंकर प्रेस, सध्यमेशवर, 
बाराणसी; संस्करण : प्रथम, सन्‌ १९८१ ई०; पृ० सं० ११२; मुल्य : 


(0-०. Dr. २ चिच्ोप, रुपये bollection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अक्टूबर, १९८२ ई० |] स्वाध्याय-कक्ष [ ११३ 


के निकल आते हैं । यह जौ सप्तमी के दिन जिस स्थान पर बोया जाता है, उस स्थान पर 
उसी दिन से सुबह-शाम विभिन्न देवी-देवताओं के गीत-माँगर गाये जाते हैं। एकादशी के 
दिन सभी स्त्री-पुरुष उपवास करते, जंगल से करमा अथवा करमवृक्ष की डाली काटकर 
लाते और आँगन में गाइकर उसकी पूजा करते हैं तथा उसके चारों ओर घूम-घूमकर 
नाचते, गाते और आनन्द मनाते हैं । 

इसी करमा-पर्व से सम्बद्ध गीतों का सुसम्पादित संग्रह-रूप प्रस्तुत कृति डॉ० केसरी 
की सच्ची सारस्वत लगन, निष्ठा एवं अथक मिहनत का परिणाम है। उन्होंने जान 
जोखिम में डालकर इन गौतों का संग्रह एक मसीहा की तरह किया है। ये गीत अत्यन्त 
रोचक, ललित और हृदयस्पर्शी हैं। इनमें हमें आदिवासी-लोकजीवन की सभ्यता, संस्कृति 
एवं सामाजिक तथा आथिक जीवन को मनोमोहक झलक प्राप्त होती हे । अन्त में उन्होंने 
इन गीतों के अर्थ भी अत्यन्त सरल एवं स्वच्छ भाषा में सुलभ करा दिये हैं । 

पुस्तक के आरम्भ में परिचयात्मक भूमिका और परिशिष्ट में यथासंकलित गीतों 
की स्वरलिपि, इनके गायको की सूची तथा सन्दर्भ-ग्रन्थों के उल्लेख आदि ने इस संग्रह को 
प्रभूत उपादेयता प्रदान को है। श्रीब्रह्मदेव मधुर द्वारा प्रस्तुत आवरण का आकलन 
विषयोचित है एवं मुद्रण प्रायः निर्दोष । पच्चीस रुपये मुल्य इस कृति को सवंसुलभ बनाने 
में थोड़ा बाधक होगा । 


ए 


अंगद पैज तथा स्वर्गारोहणी कथा 


प्रस्तुत कृति पन्द्रहवीं शती के रामभक्त अवधी-कवि ईइबरदास की दो रचनाओं 
(अंगद पैज' तथा 'स्वर्गारोहणी कथा” का सुसम्पादित रूप है। सम्पादकद्वय डॉ० श्रीमती 
राजकुमारो मिश्र तथा डॉ० शिवगोपाल मिश्र ने बड़ी मिहनत भोर लगन से दैना शुद्ध 
पाठ प्राप्त कर इन्हें सम्पादित किया तथा प्रकाशित करवाया है । अंगद पेज' दोहा- 
चौपाई में निबद्ध रामकाव्य-सम्बन्धी नवीन खण्डकाव्य है, जिसकी रचना महाकवि 
तुलसीदास के सत्तर-पचहत्तर वर्ष पूर्वं हो चुकी थी । खण्डकाव्य होने के नाते इसकी कथा 
तुलसी-कृत 'रामचरितमानस' की कथा से पर्याप्त भिन्न हे, फिर भी अनेक स्थलों 
में साम्य भी बहुत अधिक है, जिसे सम्पादकद्वय ने भूमिका-भाग में दरसाया है, जो उनके 
सूक्ष्म तुलनात्मक अध्ययन, अवलोकन तथा चिन्तन-मनन का परिचायक है । 
'स्वर्गारोहणी कथा' भी दोहा-चौपाई में निबद्ध खण्डकाव्य को । इसकी 
कथा महाभारत से ली गई है । इसमें महाभारत-युद्ध के बाद अपने चारों भाइयों तथा 
1 19: 025: 


१. सम्पादक: डॉ० श्रीमती रामकुमारी मिश्र तथा डाँ० शिवगोपाल. मिश्र; 
` प्रकाशक : डॉ० रत्नकुमारी स्वाध्याय-संस्थान, विज्ञान-परिषद्‌, इलाहाबाद; 
मुद्रक : थोसरयूभ्रसाद पाण्डेय, नागरी प्रेस, अलोपीबाग, इलाहाबाद; 
संस्करण : प्रथम, सन्‌ १९७९ ई०; १० सं० ९०; मूल्य: सात रुपये । 
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द्रौपदी के साथ युधिष्ठिर के उत्तराखण्ड में पदार्पण तथा स्वर्गारोहण का कथाप्रसंग 
वणित है। सम्पादकद्वय ने अबतक उपलब्ध इसकी एकाधिक प्रतियों के सहारे इसका 
पाठ-सम्पादन प्रस्तुत किया है। पाठ-सम्पादन अथवा पाठालोचन का अत्यन्त श्रमसाध्य 
कार्ये पर्याप्त धेये तथा गहन अध्ययन-अनुशीलन का प्रतिफल होता है, जिसे सम्पन्न कर 
सम्पादकद्वय ने पार्यन्तिक कीत्ति अजित की है । मूल पाठ के बाद शब्द-संग्रह प्रस्तुत कर 
इसे और अधिक उपादेय बना दिया गया है। इस हेतु सम्पादकद्वय विद्वज्जगत्‌ में 
विशिष्ट रूप से बधाई के पात्र हैं। इस दिशा में निरन्तर अध्ययन और अनुसन्धान उनके 
लिए प्रभूत ख्याति वितरित करेगा, ऐसी आशा है । 

छपाई-सफाई सामान्यतः सुन्दर और स्वच्छ है तथा रंगीन आवरण अतिसधन । 

^ पं० विक्रमादित्य मिश्र 
(0 

प्रदीप' 

कविवर श्रीप्रदथुम्न प्रदीप'-क्कत प्रस्तुत कृति एक प्रतीकात्मक खण्डकाव्य है । 
सात पर्वो में विभक्त इस काव्य में किसी पौराणिक, ऐतिहासिक अथवा काल्पनिक घटना 
को कथा का आधार नहीं बनाया गया हे, वरन्‌ यह चिन्तन के सूक्ष्म धरातल पर अधिष्ठित 
वैदिक सृष्टि-प्रक्रिया की विकासयात्वा की काव्यात्मक विवति है । कवि ने अपने वक्तव्य में 
अपनी धारणा को स्पष्ट करते हुए लिखा है : “महाशून्य (ईथर) में पंचतत्त्वो की सृष्टि और 
ब्रह्माण्ड का विकास और उसी क्रम में हमारे सोरमण्डल तथा उसमें पृथ्वी का निर्माण 
एवं उसके मुख्य तत्त्व मृत्तिका के ज्योतिकलश तक की यह वैज्ञानिक कथायात्रा ही 
'प्रदीप'-खण्डकाव्य की आधारशिला हे |” इस वैज्ञानिक कथायात्रा में जहाँ भारतीय 
औपनिषदिक मान्यताए ही प्रस्तुत खण्डकाव्य की आधारभुमि हैं, वहाँ अधुनातन वैज्ञानिक 
सिद्धान्त और उपलब्धियों, यथा डाविन का विकासवाद, आइन्स्टीन का आपेक्षिकता- 
सिद्धान्त, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण-सिद्धान्त, स्मिथ का ब्रह्माण्ड-उत्पत्तिवाद तथा फ्रायडीय 
सिद्धान्त आदि का प्रच्छन्न रूप से संकेत कवि के अध्ययनगत परिवेश की व्यापकता को 
सुचित करता है। 

प्रस्तुत काव्यक्ृति के सात पर्वो में प्रथम 'प्रस्तावना-पवं' में कवि ने सृष्टि-विस्तार 
के पूर्व की सारी स्थितियों को सहज भाव से व्यक्त किया है | इसी क्रम में अज्ञात सत्ता' की 
अपराजेय शक्ति की ओर संकेत करते हुए कवि ने मानव की नियति पर प्रकाश डाला है । 
द्वितीय, 'कुहेलिका-पवे' में उसने महातिमिर के महाशून्य और कालरात्रि की कुहेलिका 
तमिस्रा के अणेव में भटकती जीवात्मा के अज्ञान को व्यक्त किया हे । तृतीय, सन्दीप-पर्षे' 


१. रचयिता : श्रीप्रद्युस्न 'प्रदीप'; प्रकाशक : श्रीराधारसण त्रिपाठी, ६६६। 
सेक्टर-३ डी, बोकारो स्टोल सिटी के सौजन्य से । मुद्रक : भारत प्रेस, चास 
(धनबाद); संस्करण : द्वितीय, सन्‌ १९८० ई०, पृ० सं० ७६५. मुल्य : 
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में पंचमहाभुतो की व्याख्या करते हुए उसने जीवात्मा के स्थूल स्वरूप (काया) को अभिव्यक्ति 
दी हे । चतुर्थ, 'स्नेह-पर्व' में अनन्त प्रकृति और अनादि पुरुष के परिरम्भण से विकसित 
सृष्टि के रूपक के साथ मन की व्यापकता की व्यंजना है । पंचम, “वत्तिका-पर्वे' में बुद्धितरा 
के विवेचन द्वारा विज्ञानकोश की व्याख्या की गई हे । षष्ठ, 'जातवेदा-पर्व' में जीवात्मा 
को अध्यात्मचेतनोन्मुखी प्रकृति का उत्तरोत्तर विकास प्रदर्शित है। सप्तम और अन्तिम 
'ज्योति-पर्व' में कवि ने यौगिक मुद्राओं, षड्चक्त-भेदन आदि के वर्णन से आत्मा-परमात्मा 
के पारस्परिक विलय को चित्रित किया है । यहीं उसने आत्मा-परमात्मा के अद्व सभाव को 
भी स्पष्ट किया है । | 

इस प्रकार, भारतीय अध्यात्मदर्शन को सर्वमाच्य धारणा को कवि ने विविध 
प्रतीकों और बिम्बो से काव्यात्मक रंजकता प्रदान की है। श्रुतिमधुर शब्दधारा में 
प्रवाहित कवि का. तत्त्वचिन्तन पाठकों को सहज भाव से आकृष्ट करता है । समग्रतः, इस 
काव्य का सर्वाधिक गौरवपूर्ण तथ्य यह है कि गहन विचार-तत्त्व और दर्शन के संस्पशं से 
इसकी काव्य-सुषमा तिरोहित नहीं हुई है । पुस्तक का मुद्रण प्रायः निर्दोष और स्वच्छ है । 
ह्‌) 
सुकरात ' 

श्रीआनन्द शंकर माधवन ने प्रस्तुत कृति में सुकरात के जीवन और चिन्तन पर 
विद्तत्तापूर्ण प्रकाश डाला है । चिन्तन की अपेक्षा सुकरात के वैयक्तिक जीवन पर अधिक 
विवरण प्रस्तुत है । हालाँकि, विद्वान्‌ लेखक के सारे विवरण योजनाबद्ध न होने के कारण 
विशु खलित दृष्टिगत होते हैं, फिर भी यह निस्संकोच रूप से स्वीकार करना होगा कि 
लेखक ने तटस्थ भाव से सुकरात के जीवन-सम्बन्धी जिन विविध पक्षों का उद्भावन 
किया है, वे उसके व्यापक अध्ययन और पर्यवेक्षण-शक्ति के परिचायक हें । कभी-कभी इस 
प्रकार की रचनाओं में, अतिशय श्रद्धा के व्यामोह में लेखक अमानवीय तत्त्वो के संयोजन से 
चरितनायक को कल्पनाप्रसूत और अतिरंजित बना देता है। लेकिन, इस कृति में लेखक ने 
अतिव्याप्ति दोष से मुक्त होकर सुकरात-सम्बन्धी तथ्यों के नियमन में पर्याप्त 
सन्तुलन रखा है। लेखक के सहज आदर्शों की परिकल्पना से सुकरात की जो भास्वर 
प्रतिमा निमित हुई है, वह आकर्षक और भव्य है। | 

लेखक की प्रतिपादन-शैली में अपनी कलात्मकता और नाटकोयता है, फलतः 
उसका विवरण कहीं भी अरोचक नहीं बना है । पुस्तक का प्रकाशन और मुद्रण अति 
सामान्य है । 0 डॉ० रामध्यारे तिवारी 
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जन्मशतो-वषं के सन्दर्भ में : 
भाषामनीषी पण्डित चन्द्रधर शर्मा गुलेरी 


स्व० पण्डित चन्द्रथर शर्मा गुलेरी 'उसने कहा था' शीर्षक कहानी के लेखक के रूप 
में विख्यात हैं परन्तु, बहुत कम लोग यह जानते हैं कि वे भारतीय प्राचीन विद्या, संस्कृति 
ओर भाषाशास्त्र के तलस्पर्शी विद्वान्‌ थे । वह्‌ कितने परिष्कृत मन-मस्तिष्क के व्यक्ति थे, 
यहु, उनके 'कछुआ-धमं' जैसे निबन्ध से स्पष्ट है। उनका जन्म सन्‌ १८८३ ई० में हुआ 
` और निधन सन्‌ १९२२ ई० में । इस प्रकार, हिन्दी-साहित्य के आकाश का वह चन्द्र, 
जीवन के मध्य बिन्दु को भी नहीं हूं पाया था कि उसका अस्त हो गया ! गुलेरीजी में 
गहराई से देखने की दृष्टि, कल्पनाशीलता और समर्थ अभिव्यक्ति की अद्भुत प्रतिभा थी। 

गुलेरीजी के पिता पं० शिवराम शर्मा संस्कृत के प्रकाण्ड पण्डित थे । उन्हें प्रारम्भिक 
शिक्षा पिता से ही घर पर प्राप्त हुई । उन्होंने प्रयाग-विश्‍वविद्यालय से सन्‌ १८९९ ई० ` 
में एण्ट्रेन्स और सन्‌ १९०३ ई० में बी० ए० परीक्षाओं में प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान 
प्राप्त किया । इसी अवधि में वह जयपुर की 'मानसिह वेधशाला' को ब्यवस्थित करवाने 
में दो अँगरेजो की मदद कर चुके थे । लेफ्टिनेण्ट गरण्ट के सहयोग से उन्होने जयपुर की 
वेधशाला और उसके निर्माता” नामक पुस्तक लिखी थी । 

गुलेरीजी दर्शनशारत्न में एम्‌» ए० करना चाहते थे, परन्तु जयपुर के राजा के 
अनुरोध पर उन्हें अजमेर के मेथो कॉलेज में शिक्षक का पद स्वीकार करना पड़ा । बाद में, 
महामना मदनमोहन मालवीय ने उन्हें काशी-हिन्दू-विश्व विद्यालय में बुला लिया, जहाँ 
वे प्राच्यभारतीय संस्कृति और इतिहास-विभाग के अध्यक्ष के साथ ही प्राच्यभारतीय 
धर्मविज्ञान-कॉलेज के प्राचार्य नियुक्त किये गये । यहाँ रहकर उन्होंने नागरी-प्रचारिणी- 
पत्रिका' और 'समालोचक? का सम्पादन किया । उनके ललित और शोधपरक निबन्ध, 
अधिकतर इन्हीं पत्चिकाओ में छपे । 

गुलेरीजी पहले विद्वान्‌ थे, जिन्होंने हिन्दी का सम्बन्ध अपभ्रंश से जोड़ा । 
इसके पहले हिन्दी-क्षेत मे अपभ्रंश का नाम अनजाना था । डॉ० सुनीतिकुमार चादर्ज्या 
जैसे भाषाविद्‌ भी मानते थे कि हिन्दी का ऐतिहासिक आधार नहीं है। वह अरबी, 
. फारसी, पंजाबी, कौरवी, ब्रज, अवधी भादि का मिश्रण है । आचार्य हेमचन्द्र कह चुके थे कि 
प्रकृति: संस्कृतं तत आगतं भराकृतम्‌ ।' किन्तु, गुलेरीजी ने प्री दृढता से तके देकर कहा 


कि “प्राकृते संस्कृत से नहीं निकली । संस्कृत ऋतिम ०, जिपको तहकै Kosha 
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नह चन्दिसू-शरोरषी पिर सीगीई गई कलम है । यद्य सस्कृत ने प्राकूत-भषश्रंश की भाषा- 
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धारा को समृद्ध बताया, तथापि वह खुद बाँझ रही ।' गुलेरीजी के ये विचार उन लोगों 
के विरुद्ध थे, जो संस्कृत को भारतीय आर्यभाषाओं की एकमात्र गंगोत्री मानते थे । 
यद्यपि गुलेरीजी के कथन में मतभेद की गुंजाइश हे, तथापि इसमें सन्देह नहीं कि उनके 
कथन को इस चाबुकमार शैली से लोगों को सोचने की लीक बदलनी पड़ी । 

संस्कृत को मूल भारतीय आयंभाषा न मानने में गुलेरीजी का मुख्य तक यह है कि 
'जिस कृत (की गई या बनाई गई) भाषा से संस्कृत बनी, वही मुलभाषा होनी चाहिए, 
और यह (मुलभाषा) छन्दस-भाषा है ।' उन्होंने उदाहरण देकर सिद्ध किया है कि 'वेदभाषा 
और परवर्ती प्राकृतों में कई भाषातत्त्व मिलते-जुलते हैं, वैदिक भाषा की विकल्प-बहुलता 
प्राकृतों में ओर बढी । वेदभाषा की इसी धारा को रोककर संस्कृत का बाँध बनाया 
गया, जिसमें छोटी-बड़ी कई नदियों का पानी है। लेकिन, लोग उसके हरे-भरे तटों तथा 
अच्छोद (अच्छा पानी) देखकर इतने मुग्ध हुए कि उसी को नदी मान बैठे और जो 
वास्तविक नदियाँ (छन्दस्‌-भाषा और प्राकृते) थीं, उन्हें उन्होंने नहर मान लिया ।' 

अपनी प्रतिज्ञा (थीसिस) आगे बढाते हुए वह लिखते हैं: “बाँध का पानी कई 
धाराओं में रिसता हे, जो कई पुराने क्षेत्रों और सूखे मार्गों में बहने लगता है, इसी से 
प्राकृतों का विकास हुआ । आगे चलकर ये धाराएं नदी का रूप धारण करती हैं, उसमें 
देशी धाराएं मिलती हैं, जो कुछ और नहीं, बाँध का बचा हुआ पानी है, जो नदी-मार्ग 
पर चला आया, बाँधा नहीं गया। पानी के बढ्ने से धारा निम्नाभिमुखी हुई, यानी उसका 
अपभ्रंश होने लगा । सातवीं से ग्यारहवीं शती तक अपभ्रंश की प्रधानता रही, फिर वह 
पुरानी हिन्दी में परिणत हो गई ।' उनका यह भी कहना है कि 'जिस तरह शौरसेनी और 
भूतभाषा की भूमि (लगभग मध्यदेश) में एक मुख्य प्राकृत थी, उसी प्रकार मुख्य अपभ्रंश भी 
एक थी, यद्यपि उसमें थोडीन्बहुत देशी भिन्नता थी ।' गुलेरीजी कभी अपभ्रंश और पुरानी 
हिन्दी (वस्तुतः अवहट्ट) को एक मानते हैं और कभी भिन्न। लेकिन, उनका यह कथन 
महत्त्वपूर्ण है कि 'जिस प्रकार गुरु नानक से लेकर दक्षिण के हरिदासों की कविता ब्रजभाषा 
ही कहलाती थी, वैसे ही अपभ्रंश को पुरानी हिन्दी कहना अनुचित नहीं है, चाहे कवि के 
हेशकाल के अनुसार उसमें कुछ रचना प्रादेशिक हो।' उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि 
गुलेरीजी हिन्दी और उसकी बोलियों का उद्भव अपभ्रंश के गर्भ से मानते हैं, यद्यपि 
दूसरी प्रादेशिक भाषाओं के विकास में उसके दाय को भी वे अस्वीकार नहीं करते । 

पाणिनि की आलोचना करते हुए गुलेरीजी ने कहा है कि उन्होंने भाषा (व्यवहार) 
की संस्कृत को प्रकृति मानकर वैदिक संस्कृत को उसकी विकृति माना है। साधारण या 
उत्सर्ग-नियम संस्कृत के मानकर वेदिक भाषा को अपवाद बना दिया है। क्या वैदिक 
भाषा को तद्भव कह सकते हैं ? उल्टी गंगा बहा सकते हैं ? हेमचन्द्र ने पहले महाराष्ट्री- 
प्राकृत का व्याकरण लिखा, फिर कह दिया कि 'शेषं शौरसेनीवत्‌'। इसका अर्थ यह नहीं है 

cco. बूहु मुहाराष््री की, जनक है। य यचे अ ब गये सा पु 

नियम विकृति में | यही प्रकृति और वि्ञोत का अहत अथै हे)” गुलरीजी के इस मत से 
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सहमत होना कठिन हे । वह यह भी लिखते हैं कि 'यह कहना कठिन है कि छन्दस्‌” 
भाषा (काव्यभाषा) और व्यवहार-भाषा (संस्कृत) में कृत कौन है, जिससे संस्कत बनी । 
लेकिन, मेरे विचार में वह मुलभाषा निश्चित रूप से छन्दस्‌ नहीं थी, यहाँ न तो छन्दस्‌ 
से संस्कृत के उद्भव का सवाल हे और न संस्कृत से छन्दस्‌ का? उनका मुल आधार 
एक था, जो पद्य में ढल गया और वही गद्य के रूप में बोलचाल में भी था। 
पाणिनि ने उसे संस्कृत नहीं, भाषा कहा था। इन दोनों रूपों में हुस्व ए' और 'ओ' का 
प्रयोग नहीं था, यह स्वयं पाणिनि ने स्वीकार किया है। दोनों की मुलभाषा को 
हेमचन्द्रायं ने अनादि-प्राकृत कहा है। गद्य का अर्थ हे बोलचाल की भाषा । पद्य का 
अर्थ हे, जो पद से बना हो, या जो स्वर-मात्वा से नियन्त्रित हो । इस प्रकार, पद्य, गद्य का 
नियन्त्रित रूप हे. । विकास बोलचाल की भाषा का होता है, पद्य का रूप स्थिर रहता हे । 
पाणिनि ने उसी का व्याकरण लिखा; क्योंकि वह भाषा थी । संस्कृत में कई प्राकृत- 
नदियों का पानी नहीं है! प्रयोग-विस्तार में मूलभाषा के मानक रूप की पहचान के 
लिए पाणिनि ने व्याकरण लिखा ।' 

“वास्तव में, भारत भाषाओं के प्रयोग का देश हे, जिसे उसकी भौगोलिक प्रकृति 
और ऐतिहासिक उतार-चढाव ने बढ़ावा दिया । परन्तु, अनेकता के बावजूद, सम्पक-सूत्र 
के ख्प में कोई-न-कोई भाषा रही हे । हिन्दी ऐसी ही भाषा है, जो बोली के रूप में खडी 
बोली हे और मानक भाषा के रूप में हिन्दी । दोनों नाम प्रादेशिकता से नही, सावंदेशिकता 
या प्रयोगशीलता से जुड़े हैं। गुलेरीजी का यह कहना सही है कि (हिन्दी का विकास 
सहज गति से हो रहा था, परन्तु फारसी-लिपि, प्रान्तीय अभियान और मुद्रण के प्रसार ने 
उसके विकास में रुकावट डाली ।' 

गुलेरीजी को हिन्दी की गंगा को लानेवाला भगीरथ तो नहीं कहा जा 
सकता, परन्तु वे उसके प्रवाह की ऐतिहासिक भूमि का विश्लेषण करनेवाले पहले भाषा- 
मनीषी जरूर थे । जब भी हिन्दी के भाषिक विश्लेषण का भवन खड़ा होगा, तब वह इसी 
भूमि पर्‌ । पुरानी हिन्दी' पुस्तक लिखने के बाद, वह अपने भाषिक अध्ययन के लिए 
आगे की नींव खोदनेवाले ही थे कि काल ने उन्हें उठा लिया ! उनका काम अधूरा रह 
गया । पुरानी हिन्दी से नई हिन्दी कँसे निकली, किन प्रवृत्तियों और धाराभों के साथ 
निकली, यह सब बताने के लिए हमें दूसरा चन्द्रधर शर्मा गुलेरी चाहिए। कहानीकार 
और ललित निबन्धकार कई हो सकते हैं (सभी नहीं), परन्तु भाषाविश्लेषक होना हरेक 
के बल-बूते का नहीं । उनके प्रति सच्ची श्रद्धा यही होगी कि उनके अधूरे कार्य को हम 
पूर्णता पर पहुँचाएं । 
^ शान्ति-निवास | & डॉ देवेखकुमार जैन 

११४, उषानगर, इन्दौर : ४५२००९ ` | | | 
£3 CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sagpi(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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बिहारी-भाषा और उसको सीमा 


डां० ग्रियसंन ने बिहारी-भाषा की सीमा निर्धारित करते हुए लिखा हे कि 
'बिहारी' केवल विहार की ही भाषा नहीं है, वरन्‌ वह उस प्रदेश को सीमा से बाहर भी 
बोली जाती है। पश्चिम में यह उत्तरप्रदेश के पूर्वी जिलों तथा अवध के कुछ भागों में 
भी बोली जाती है। इसकी पश्चिमी सीमा, मोटे तौर पर उस देशान्तर रेखा को मान 
सकते हैं, जो बनारस से होकर गुजरती है, यद्यपि यह बनारस शहर से कुछ दूर पश्चिम 
तक भी बोली जाती हे । दक्षिण में छोटानागपुर के दो ऊँचे चौरस मेदानो तक इसका 
क्षेत्र हे । इसी प्रकार, उत्तर में हिमालय से दक्षिण में उड़िया-भाषी जिला सिंहभूमि तक और 
दक्षिण-पूर्व में मानभूमि से उत्तर-पश्चिम में वस्ती जिले तक इसका प्रसार हे । इसके द्वारा 
अधिकृत सम्पूर्ण भू-भाग ९०,००० वर्गमील है, जो युगोस्लाविया के विस्तार-क्षेत्र से ३००० 
वर्गसील अधिक हे । इसकी भाषागत सीमाएं पूर्वे में बँगला, उत्तर में हिमालय की बोलियाँ, 
पश्चिम में पूर्वी हिन्दी तथा दक्षिण में उड़िया भाषाएँ निर्धारित करती हैं । 

डाँ० ग्रियसेन ने बिहारी-भाषा का विस्तार बिहार तक ही सीमित नहीं माना है । 
भोजपुरी-भाषाक्षेत का एक बहुत बड़ा भाग उत्तरप्रदेश में है । इसी प्रकार, मगही-भाषी 
क्षेत्र का एक भाग मानभूमि, पुरुलिया, मालदा, पश्चिम बंगाल, मयूरभंज, बमरा और 
उड़ीसा में हे । मैथिली-क्षेत के भी कुछ अंश बंगाल और नेपाल में सम्मिलित हैं । वस्तुतः, 
डॉ० ग्रियर्सन ने बिहार में इन बोलियों के विस्तार-प्राधान्य तथा इनमें जो एक विशिष्ट 
और घनिष्ठ समरूपता है, इन्हीं आधारो पर इनका एक समान नामकरण कर दिया है। 
इन भाषाओं को यह व्यापक समानता इन्हें एक ओर बंगला से पृथक्‌ करती है तथा दूसरी 
ओर अवधी एवं अन्य पश्चिमी बोलियों से भी भिन्न ओर विशिष्ट स्थान प्रदान 
करतो है । इन समानताओ को अभिव्यक्त करने के निमित्त इनकी ओर ध्यान केन्द्रित 
करने के लिए 'बिहारी' निस्सन्देह एक साथक नामकरण हे । 


जैसा कहा गया, बिहारी-भाषा उत्तर में हिमालय की तराई से दक्षिण में छोटानागपुर* 
पठार तक और मध्यप्रदेश के सुरगुजा तथा उत्तरप्रदेश के इलाहाबाद, फैजाबाद और बस्ती 
जिले के पूरब तक बोली जाती है। इस प्रकार, पुरब में बंगला, दक्षिण में उड़िसा, पश्चिम में 
छत्तीसगढ़ी, बघेली और अवधी तथा उत्तर में नेपाली बोली की सीमा डॉ० ग्रियसंन के 
द्वारा प्रतिपादित बिहारी-भाषा-सीमा के अन्तगेत आती है । 
पूर्वी प्राकृत और अपभ्रंश से बिहारी-भाषा की उत्पत्ति हुई । डॉ० ग्रिथर्सन ने 
पश्चिमी और पुर्वी प्राकृत के प्रांचीन एतिहासिक विकास को विस्तृत चर्चा करते हुए, 
प्राकृत के सम्बन्ध में लिखा है कि “इसका विभाजन, जैसा कि अशोक के अभिलेखों से ' 
स्पष्ट है, पश्चिमी और पूर्वी प्राकृतों के रूप में कर सकते हैं। इन दोनों की अपनी 
विशेषताएँ हैं। पश्चिमी प्राकृत का प्रधान रूप 'शोरसेनी नाम से अभिहित किया 


00-0. पकाए ०भमागपळवा सेन मृदश अथव गंगा Se han पया उसके निष ट्वर्ती 
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प्रदेश की भाषा थी । पूर्वी प्राकृत की प्रमुख भाषा थी 'मागधी'। यह वर्तमान दक्षिणी 
बिहार के मगध-प्रदेश की भाषा थी। इन दोनों के मध्य एक प्रकार का तटस्थ क्षेत्र था, 
जहाँ की भाषा को 'अद्धमागधी' नाम से पुकारा जाता था। इसमें दोनों ही भाषाओं 
के लक्षण विद्यमान थे।” उन्होंने समस्त आधुनिक भारतीय आयंभाषाओं को तीन भागों 
एवं सत्रह बोलियों में बाँटा है। (द० “भारत का भाषा-सर्वेक्षण', खण्ड १, भाग १, 
पृ० २३५ : अनु० डॉ० उदयनारायण तिवारी) बाहरी उपशाखा, मध्य उपशाखा और 
भीतरी उपशाखा में वर्गीकरण कर बाहरी उपशाखा के पूर्वी समुदाय में चार भाषाओं-- 
उड्या, बिहारी, बँगला और असमी को रखा है । 

डॉ० ग्रियसँन ने बिहारी-भाषा को उसी वर्ग के अन्तर्गत बंगला और असमी के 
समकक्ष रखा । उन्होने बिहारी-भाषा के सम्बन्ध में अपनी मान्यता स्पष्ट 
करते हुए लिखा है कि “अनेक शतियों से बिहार-प्रदेश का राजनीतिक 
सम्बन्ध बंगाल की अपेक्षा यू० पी० से ही अधिक रहा। यहाँतक कि 'रामायण' 
महाकाव्य की रचना के युग में भी अयोध्या, आधुनिक अवध, के राजकुमार 
रामचन्द्र ने मिथिला अथवा आधुनिक उत्तर बिहार की प्रसिद्ध राजकुमारी 
सीता के साथ विवाह किया था। बिहार का मुख सदैव उत्तर-पश्चिम की ओर रहा; 
बेंगाल की ओर से तो उसपर विद्वेषपुर्ण आक्रमण ही होते रहे। इन्हीं कारणों से लोग 
बिहारी-भाषा को यू० पी० में प्रचलित हिन्दी का ही एक रूप मानते हुँ; किन्तु वास्तव 
में यह तथ्य से सर्वंथा विपरीत है । बिहार तथा बंगाल में पारस्परिक चाहे जो दुर्भावना हो, . 
बिहारी-भाषा बंगला की बहन है और पश्चिम की बोली से उसका बहुत दूर का 
सम्बन्ध है। बंगला तथा उड्या की भाँति ही बिहारी का प्रादुर्भाव भी सीधे प्राचीन 
मागध-अपश्रंश से हुआ हे । बिहारी आज उसी क्षेत्र को अधिकृत किये हुए हैं, जहाँ किसी 
युग में मागधी-अपभ्रंश प्रचलित थी और इसमें अभी दक मुलभाषा की प्रायः सभी 
विशेषताएँ सुरक्षित हैँ। केवल ध्वनि-सम्बन्धी एक बात में इसमें मुंलभाषा से अवश्य 
अन्तर आ गया है भौर वह है ऊष्मवणे (श, ष, स) के उच्चारण में । इसका कारण भी 
षस्तुत; पश्चिमोत्तर प्रदेश का राजनीतिक प्रभाव है । इन वणों के उच्चारण में बंगाल 
तथा केन्द्रीय भारत में एक विशेष उचचारण-पद्धति की ओर संकेत है। वह संकेत यह है 
कि जो व्यक्ति स' का उच्चारण “श' की भाति करता है, उसे लोग बंगाली मान लेते हैं 
भौर उसके साथ तदनुकूल व्यवहार भी करते हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि मन 
से अपने को पूर्वे के न माननेवाले बिहारी-भाषाभाषियों ने 'स” के पश्चिमी उच्चारण को 
ही प्रहण करने की चेष्टा की भौर इसमें वे सफल भी हुए । किन्छु, यह परिवर्त्तन भी 
सापेक्ष दृष्टि से बहुत बाद का है; क्योंकि यद्यपि बिहारी-भाषाभाषी 'स' का उच्चारण 
ठीक करते हैं, तथापि वह यहाँ की कैथी-लिपि में 'श' हो जाता है। इस प्रकार, 

Fs में “रा” की 
प्राचीन वंयाकरणों ने मागधी में 'श' के उच्चारण की जिस विशेषता का उल्लेख किया है, 
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मगध-प्रदेश की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के आधार पर यह अनायास ही 
अनुमान किया जा सकता है कि देश की शक्ति और संस्कृति के इस केन्द्र में मागधी 
का जो एक केन्द्रीय रूप विकसित हुआ था, वह पूर्वी भारत की सभी भाषाओं 
की जननी है । अंग, वंग, कलिंग, कामरूप (असम) और प्राग्ज्योतिष (त्रिपुरा और 
मणिपुर) बहुत समथ तक एक ही राजनीतिक प्रभुत्वपुर्ण मगध-साम्राज्य के अन्तर्गत रहे । 
इस लिए, इन प्रदेशों की भाषाओं में समता होना स्वाभाविक है । डॉ० ग्रियसँन द्वारा 
प्रस्तुत सामान्य लक्षणों से इसमें तनिक भी मतभेद की गुंजाइश नहीं है कि भोजपुरी, 
मैथिली, मगही, बंगाला, असमी या असमिया और उड़िया--ये भाषाएं मागधी-प्राकृत 
तथा मागधी-अपत्रंश से ही व्युत्पन्न हैं और मागधी-समुदाय के अन्तर्गत ही आती हें । 
^ पिपरपाँती, न्यू एरिया, गया (बिहार) ^ श्रीरासविहारी पाण्डेय 
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बोरोबुदुर 


बोरोबुदुर जावा का प्रसिद्ध बौद्ध चैत्य है । इसका अर्थ है : बड़े (महान्‌) बुद्ध का | 
इसके निर्माण की ठीक तिथि विवादास्पद है । स्थानीय इतिहासकारों के अनुसार, सवं- 
प्रथम विक्रम-संवत्‌ १३२ में लाटदेश (गुजरात) से कुछ लोग इस द्वीप में एक राजकुमार 
के साथ पहुँचे । इसके बाद वि० सं० ६६० में पुनः एक राजकुमार पाँच सहर कृषकों एवं 
कलाकारों के साथ पहुँचा और इस द्वीप के मध्य में राज्य की नींव डाली । वि० सं० ८०७ 
के लगभग सुमावाद्वीप के महायान-अनुयायी शलेन्द्र-वंश के राजाओं ने इस द्वीप के मातर- 
वंश के शैव राजाओं को मार भगाया। कदा चित्‌ यह बोरोबुदुर इसी शैलेन्द्रवंशीय राजाओं 
की कृति है । 
जावा के पर्वतों, गुफाओं एवं नदियों के नाम भारतीय हैं। इस द्वीप की प्रसिद्ध 
नदी है--सरयू तथा इस महान्‌ चैत्य का नाम है--कैलास, जो शिव की लीलाभूमि है । 
इस चैत्य का महास्थपति गुणधर्मा ने अपना अन्तिम समय सुमेरु पवत पर बुद्ध के ध्यान 
में व्यतीत किया । यह चैत्य ११५ मीटर वर्ग पर बना है और इसका छत्र ४२ मीटर है । 
इसके दस खण्ड हैं, जिनमें प्रथम और द्वितीय खण्ड अब आच्छादित हैं। इसके बाद 
चार खण्डो के प्रदक्षिणा-मण्डल में बुद्ध के पूर्व-जीवनवृत्त, जातक-दृश्य भौर अन्तिम जन्म- 
कथा का चित्रण है। इसे कर्मधातु कहते हैं। इसमें मनुष्यों के शुभ-अशुभ कर्मों का 
चित्रण एवं उसके फल का निरूपण है। इसमें कुल १६० प्रस्तर-चित्र हैं। रूपधातु में 
सम्भ्रान्त दृश्यों का चित्रण है कि किस प्रकार बुद्धत्व की प्राप्ति हो सकती है। इनमें बुद्ध 
के बाल्यकाल, तपीविधि एवं अन्य सम्तों के चित्रण हैं । | 
सातवे, आठवें एवं नवें, इत तीन खण्डो में अरूपधातु है, जहाँ बुद्ध कलास पहुँचते हैं 
और पृथ्वी को अपना बुद्धत्व देखने को ललकारते हैं। इसमें बहत्तर बुद्ध स्तूपो में चित्रित हैं। 
०००. शक सि पकर सतिवसण्ङकीग्बोअाण्या रुहः 8 उ्तानदन्छाहेप दोवही 
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कुल १४६० चित्रित मूत्तियाँ, १२१२ सज्जित मूत्तियाँ एवं बुद्ध की ५०४ मुत्तियाँ हैं । 
इनका विस्तार कुल पाँच कीलोमीटर है, जिसमें बुद्ध की श्रद्धा, जीवन और भक्ति का पूर्ण 
चित्रण हे । इसके समान बौद्ध कला का चित्रण अन्यत्र नहीं मिलता । इसके निम्नखण्ड 
धरातल के निम्न लोकों के तथा उपरी खण्ड सात स्वर्गो के द्योतक हैं । 


दसवीं शती में कदाचित्‌ भूकम्प, ज्वाला-विस्फोट, महामारी आदि से बचने या 
अन्ध आथिक लाभ+हेतु यहाँ का बौद्धसंघ इस स्थान को छोड़कर अन्यत्र चला गया । अतः, 
यह्‌ स्थान इतिहास एवं दृश्य जगत्‌ से एकदम ओझल हो गया। इसके ऊपर जंगलों एवं 
झाड़ियों का साम्राज्य रहा । बाह्य जगत्‌ को इसका ज्ञान ही न था, अतः यह मुसलमान 
एवं ईसाई-मुत्तिविभंजकों के चंगुल से बचा रहा । 

जिस समय यूरोप में नेपोलियन का आतंक सर्वत्र छाया हुआ था और नेपोलियन 
गंगा के तट पर अँगरेजो को मार भगाने के प्रयत्न में था, उस समय अँगरेजो ने फ्रांस के मित्र 
हालँण्डवासी डचों से जावा छीन लिया । सन्‌ १५१४ ई० में जावा के युवक एवं विद्वान्‌ 
अंगरेज शासक राज्यपाल टॉमस स्टम्फडं राफल ने सुना कि जंगल में विशाल भवन है 
अत: उसने इसके उद्धार की आज्ञा दी। दो सौ जवानों ने दो मास तक इसे खोदने और 
साफ करने का यत्न किया, किन्तु वियाना-काँगरेस की सन्धि के अनुसार, इस हीप पर 
पुनः हालैण्ड का अधिकार हो गया। तब हालेण्ड के राज्यपाल ने इसके पूर्ण विनाश एवं 
भंग की आज्ञा दे दी। चाय-बगान के अधिकारियों ने इसके केन्द्रीय स्तूप में चायघर 
खोल दिया । सड़क बनानेवालों ने इसके भूखण्डों को तोड़कर और खोदकर भवन-निर्माण- 
कार्य को आगे बढाया, जिससे अनेक चीनी कारखाने बने । सन्‌ १८९६ ई० में जब स्याम 
के राजा ने इस स्तूप को देखा, तब यहाँ के डच-राज्यपाल ने राजा को प्रसन्न करने के 
लिए इस चेत्य की सुन्दर मुत्तियो को अस्सी बैलगाड़ियों पर लदवाकर वैकॉक भेज दिया । 
इस प्रकार, यहाँ की बहुमूल्य सुन्दर कृतियाँ नष्ट हो गई । 


सन्‌ १९०७ ई० में एक डच-अभियन्ता ने चार वर्ष तक इसके समुद्धार का यत्न 
किया । जब हिन्देशिया स्वतन्त्र हो गया और सन्‌ १९५० ई० में डॉक्टर सुकर्ण के हाथ में 
इस द्वीप के शासन की बागडोर आई, तब उसके इससे समुद्धार की आवाज उठाई; क्योंकि 
२८३० मीलीमीटर जल का आघात इस चैत्य को प्रतिवर्ष सहना पड़ता था तथा पत्थर में 
कसर (ककेंट) रोग का प्रवेश रोकना कठिन कार्य था । अतः, डॉ० सुकं ने विश्वराष्ट्रो 
से इसके समुद्धार प्रार्थना की । फलतः, हिन्देशिया-सरकार के अतिरिक्त, सतह राज्यों द्वारा 
प्रदत्त धत, व्यक्तिगत दान तथा अन्य साधनों द्वारा प्रायः तेरह करोड़ की राशि जुटाई गई । 
इसके ५०,००० घनमीटर पत्थरों को तोड़कर पुननिर्माण का कार्य प्रारम्भ हुआ, जिसे 
सम्भवतः सन्‌ १९८० ई० तक पूरा करने का लक्ष्य था। सचमुच, यह बौद्ध चैत्य भारतीय 
कला का समुत्कृष्ट उदाहरण है । 
८ “त्रिवेदम लेकी; प्रि” at Sarai(CSDS). Digitized By > ० देवसहाय निव Kosha 
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जम्बृद्ठदीप की स्थिति 


मा जम्ब॒द्वीप मध्यलोक का द्वीप है, जो लवणसागर, धातकीखण्ड, कालोदधि, 
पुष्करवरहीप-समुद्र, वारुणीव रद्वी प-समुद्र, क्षीरवरद्दीप-समुद्र, घृतवरद्दीप-समुद्र, इक्ष॒व॒रद्वी प- 
समुद्र, नन्दीशवरद्वीप-समुद्र, अरुणवरद्वीप-समुद्र और स्वयम्भूरमणद्वीप-समुद्र के बीच में 
गोलाकार और एक लाख योजन चौड़ा बतलाया गया है। जम्बूद्रीप का नाम जम्बूवृक्ष 
के कारण पड़ा है। लेकिन, यह वृक्ष हरा-भरा वनस्पतिकायिक नहीं है। पाँच सौ योजम 
चौड़ी पृथ्वी ने जामुन के वृक्ष का आकार धारण कर लिया है। इस जम्बूद्वीप के बीच में 
एक लाख योजन विस्तारवाला गोलाकार सुमेरुपवंत है । 
जम्बूद्वीप का उल्लेख पाँचवीं शती के बौद्धाचायं वसुबन्धु के 'अभिधम' में और 
वेदिक साहित्य के 'विष्णृपुराण' में भी मिलता है। लेकिन, भारतवर्ष के एक राज्य 
का नाम जम्ब अवश्य है। इसका तात्पर्यं यह नहीं है कि वर्त्तमान जम्बूराज्य ही 
जैनागम- प्रसि जम्बूद्वीप हे । वर्तमान समय में भूगोलशा स्त्रियों ने जो पृथ्वी-स्थलमण्डल 
और जलमण्डल का विवेचन किया है, उसी को जम्बूद्वीप कहा जा सकता है। यद्यपि, 
जैनागम में प्रसिद्ध द्वीप ओर समुद्र उसी रूप में आज उपलब्ध नही हैं, तथापि इसमें 
आश्चर्य नहीं है; क्योंकि जेन वाङमय में जम्बूढ्वीप का विवेचन प्रत्यक्षज्ञान (केवलज्ञान) के 
आधार पर हुआ है, जब कि भुगोलशास्त्रियों के इन्द्रिय-प्रत्यक्ष के आधार पर सागरों और 
महाद्वीपों का विवेचन किया है, जो महाप्रलय के बाद का होगा । इस कथन का एक 
आधार यह भी है कि पृथ्वी का क्षेत्रफल इक्यावन करोड़ वर्गमील माना गया है, जो 
जम्बूद्वीप के क्षेत्रफल से कम ही है । 
आज वैज्ञानिकों की भी मान्यता है कि यह पृथ्वी अधिकतर जल से घिरी 
हुई है। प्रशान्त महासागर, अटलाण्टिक हिन्दमहासागर और उत्तरी हिममहासागर 
प्रमुख सागर माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त, भूमध्यसागर, बाल्टिकसागर, अरबसागर, 
चीनसागर, जापानसागर, कॅस्पियन सागर और कालासागर भी प्रसिद्ध हैं । इस प्रकार, 
सिद्ध है कि वत्तेमान समय को पृथ्वी ही जम्बूद्वीप रही होगी । 
जैन आगम में जम्बूद्वीप को सात क्षेत्रों में विभक्त किया गया है । इन क्षेत्रों को वर्ष 
कहा है । जैसे भरतवर्ष, हैमवतवर्ष, हरिवर्ष, विदेहवर्ष, रम्यकवर्ष, हैरण्यवतवषं और 
ऐरावतवर्ष । 'विष्णपुराण' में भी किम्पुरुष, इलावृत्त और उत्तर कुरु को छोड़कर जम्बुद्वीप 
के सात क्षेत्रों के नाम उपर्युक्त ही हैं । आधुनिक भूगोल में क्षेत्र से मिलते-जुलते दो शब्द 
प्राप्त होते हैं महाद्वीप और महादेश । सम्पूर्णं विश्व पांच महाद्वीपों में विभक्त है: एशिया, 
अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। इनके अतिरिक्त, 
अण्टाकेटिक नामक द्वीप भी उपलब्ध हुआ है । कहना न होगा कि जम्बूद्वीप के सात क्षेत्रों 
की तरह पृथ्वी भी सात महाद्वीपों में विभक्त है । इन महाद्वीपों की स्थिति आदि भरतवर्ष 
८०-(क्वी'सथितिश्भा दिसे भिशचेदुप" at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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लोक-सम्बन्धी जैनशास्त्रों में जम्बूद्रीप की चौदह नदियाँ बतलाई गई हैं : गंगा, 
सिन्धु, रोहित, रोहितास्या, हरित, हरिकान्ता, सीता, सीतोदा, नारी, नरकान्ता, सुवर्ण- 
कूला, रूप्यकला, रक्ता और रक्तोदा । ये जम्बूद्रीप की प्रमुख नदियाँ हें । इन नदियों ` 
में से गंगा और सिन्धु की चौदह हजार सहायक नदियाँ हैं। इसके बाद की नदियों की 
सहायक नदियों की संख्या एक दूसरे की अपेक्षा दूनी-दूनी वतलाई गई है। इस प्रकार, 
पैंतीस लाख छप्पन हजार सहायक नदियाँ रहीं, जिनके नामों का उल्लेख नहीं मिलता हैँ । 
भरत आदि क्षेत्रों में से प्रत्येक से दो-दो नदियाँ अपनी-अपनी सहायक नदियों के साथ 
प्रवाहित होती हैं । 
जैनागमों के अनुसार, जम्बूद्रीप की तीसरी नदी भी हिमवान्‌ पर्वत पर स्थित 
पद्मह्नद के उत्तरी द्वार के निकलती और पूर्वेसमुद्र में गिरती है । इसका नाम 'रोहितास्या' है । 
वर्तमान समय में ब्रह्मपुत्र नदी भी हिमालय के उस पार मानसरोवर झील के निकट कैलास 
पर्वत से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है । सम्भव है, 'रोहितास्या' का विकृत या 
परिवत्तित नाम ब्रह्मपुत्र हो । अफ्रीका में नील और नाइकर नदी नारी और नरकान्ता की 
तरह बड़ी नदियाँ हैं। 
जम्बूद्वीप में भरत आदि क्षेत्रों को विभक्त करनेवाले छह पर्वत बतलाये' 
गये हैं। भरत और हैमवत क्षेत्र में पीले रंगवाला हिमवान्‌ पर्वत है, जिसके पुव में 
जिनालय और शेष छह पर्वतों पर व्यन्तर देवों के भवन हैं। इस परवत पर पद्म नामक 
सरोवर है। 
जम्बूद्वीप का दूसरा महाहिमवान्‌ पर्वत चाँदी की तरह सफेद है । इसकी स्थिति 
हमवत और हरिवर्ष के बीच में है और यह दो सौ योजन ऊंचा हे । इसपर महापद्म 
नामक हे । “विष्णुपुराण” में इसे हेमकूट पवत कहा गया है और आधुनिक भूगोल- 
वेत्ताओं ने इसे महाहिमालय कहा है, जो संसार में सबसे ऊंचा है । 
हरिवर्ष के उत्तर में और विदेह के दक्षिण में चार सौ योजन ऊँचा तपाये हुए 
सोने के रंगवाला निषध पर्वत बतलाया गया है, जिसपर तिगिच्छ नामक सरोवर होने का 
उल्लेख है | इसपर नौ कूट हें । 'विष्णुपुराण' में भी इसका उल्लेख मिलता है। 
नीले रंग का नीलपवेत जम्बूद्वीप का चौथा पर्वत है, जो चार सौ योजन ऊँचा 
विदेह और रम्यक-क्षेत्र के बीच में स्थित है। इसके मध्य में केसरी नामक सरोवर है 
स तक इस परकार के पर्वेत का ज्ञान नहीं हो सका है, लेकिन दक्षिण अमेरिका में 
ऐण य है है 
ऐ ग्डीज वामक पर्वत है, जो हिमालय के बाद सबसे ऊंचा हे । सम्भव है, यही नीलः 
पर्वत हो । 'विष्णुपुराण' में इसका भी उल्लेख मिलता है। 
रम्यक और हैरण्यवत के बीच में चाँदी के समान सफेद रंगवाला और दो सौ 
'योजन ऊँचा रुक्मिपर्वत जम्बूद्रीप का पाँचवाँ पर्वेत है। जिसपर महापुण्डरीक 


रहति अलि वि रण म इसे अवेर कहें गयी है | 60100 नाग. 
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उत्तरी अमेरिका में रॉकी नामक पर्वतश्रेणी है, जो अत्यधिक ऊँची है और इसकी 

खोटियों पर सदैव बरफ जमी रहती है। अतः, यही रॉकी पर्वत ही रुक्मिपवंत रहा 
* < होगा। इसकी स्थिति आदि के विषय में गहन अध्ययन वांछित है । 

पीले रंग का शिखरी पव॑त जम्बूद्वीप का छठा पव॑त है, जो हैरण्यवत और ऐरावत 
के बीच में सौ योजन ऊँचा है। इसपर पुण्डरीक ह्व है। इस पर्वत को 'विष्णु- 
पुराण' में 'भृगी' कहा गया है, किन्तु आधुनिक भूगोल में इसका नाम नहीं मिलता | 
सम्भव है, अफ्रीका का एटलस एवेत ही शिखरी हो; क्योंकि यह एक पर्व॑तश्रेणी के रूप में है 
और इसपर कुछ छोटी-छोटी झीले भी हैं । 

विजयाद्ध पवत और विन्ध्याचल : जम्बूद्वीप के भरत-क्षेत्र में विजयाद्ध पर्वत के, 
कच्छरेश में पूर्व-पश्चिम लम्बा होने का उल्लेख जैन आचार्यों ने किया है। आधुनिक 
भूगोलवेत्ताओं ने मालवा पठार के समीप विर्ध्याचल-श्रेणी मानी है, जिसे विजयाद्ध पर्वत 
कहा जा सकता है। 

जम्बूद्वीप और आधुनिक भूगोल का विशेष अध्ययन करने पर जैनाम्नाय में 
उल्लिखित जम्बृट्ठीप से समानता प्रकट हो सकती है । अभी हाल में मुरोद्वीप की खोज 
की गई है, जो वीरान और निर्जन है । इसी प्रकार, अथ्टाकंटिकट्वीप बहुत बडा आकार- 
वाला है, लेकिन समूचा प्रदेश वीरान है । मानुषोत्तर पर्वत के अन्दर ढाई द्वीपों में ही 
मनुष्य के अस्तित्व का उल्लेख भी जम्बूद्ठीप को आधुनिक विश्व-मानचित्र पर सही सिद्ध 
करता है, अतः श्रीरायकृषण दासजी का कथन, कि जम्बूद्वीप का दूसरा नाम भारतवषं है, 
विचारणीय हे । 
^ व्याख्याता, प्राकृत जेन शोध-संस्थान ^ डॉ० लालचन्द जेन 

वेशाली (बिहार) 


छ 
'वसुदेवहिण्डी' में वणित द्वीप 

प्राक्ृत-कथाकार आचार्य संघदासगणी ( ई० तृतीय-चतुथे शती ) ने 
प्रथानिदिष्ट द्वीपों का वर्णन किया है : कण्ठकद्वीप, किजल्पिद्वीप, यवनढीप, 
जम्बद्वीप, धात्री या धातकीखण्डद्वीप, नन्दीश्वरद्वीप, पुष्करवरद्वीप, रत्नद्वीप, 
चकट्वीप, लंकाद्वीप, सुवणंद्वीप और सिंहलद्वीष । इन द्वीपों में अनेक क्षेत्रों या 
अन्तद्वीपों की चर्चा आई है, जिनके नाम इस प्रकार हैं : अद्ध भरत, अपरविदेह, 
उत्तरकुरु, उत्तराद्ध भरत, ऐरवत, दक्षिणाद्ध भरत, देवकुरु, पुष्कराद्‌ ति 
भारत, भारतवर्ष, महाविदेह, विजयाद्ध , विदेह और हरिवर्ष । ढीपो और क्षेत्रों 
के वर्णन-क्रम में कथाकार ने कई विजयों (प्रदेशों) का भी उल्लेख किया है । 
जैसे : नलिनीविजय, मंगलावती विजय, रमणीयविज़य, वत्सावतीविजस, 


सलिलावतीविजय और सुकच्छविजय । 
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[१] 
मान्यवर सम्पादकजी, 

'परिषद्‌-पत्विका' का जुलाई, १९८२ ई० का अंक प्राप्त हुआ । इसमें मेरी दृष्टि 
डाँ० तपेशवरनाथ के स्पष्टीकरण? पर पड़ी । उन्होंने इसमें यह भ्रान्त सूचना दी है कि 
निराला की कविता 'जुही की कली' पहली बार सन्‌ १९२३ ई० के आरम्भ में प्रकाशित 
हुई थी । यह कविता आदर्श (मासिक, कलकत्ता, सं० श्रीशिवपुजन सहाय) के पहले 
वषं की दूसरी संख्या (मागंशीर्ष, संवत्‌ १९७९ वि०) में निकली थी । पंचांग के अनुसार, 
उसके प्रकाशन की अँगरेजी तारीख ठहरती है- नवम्बर-दिसम्बर (चान्द्र मार्गशीर्ष : 
५ नवम्बर से ४ दिसम्बर तक; सौर मार्गशीर्ष : १६ नवम्बर से १५ दिसम्बर तक), 
१९२२ ई० । इस प्रकार, उक्त कविता पहली बार सन्‌ १९२२ ई० के अन्त में प्रकाशित 
हुई थी, न कि सन्‌ १९२३ ई० के आरम्भ में । 

डॉ० नाथ ने भ्रान्तिवश ही डॉ० देवेन्द्रकुभार जेन को इसलिए खरी-खोटी 
सुना दी है कि उन्होंने उक्त कविता में प्रयुक्त शब्द 'विरह-विधुर' को प्रिया, अर्थात्‌ 
जुही की कली' का विशेषण समझा है । मैं डॉ० नाथ का ध्यान निराला के निबन्ध 'मेरे 
गीत और कला' की ओर दिलाना चाहता हूँ, जिसमें उन्होंने 'जुही की कली? की व्याख्या 
की है । इस व्याख्या में निराला ने 'विरह-विधुर' को प्रिया, अर्थात्‌ 'जुही की कली' का ही 
विशेषण माना है। उनका वाक्य है : विरह से विधुरा प्रिया का साथं छोड़कर पवन, 
जिसे मलयानिल कहते हैं, किसी दूर देश में था।' (प्रबन्ध-प्रतिमा', द्वितीय संस्करण, 
पृ० २१३) अब डॉ० जैन को लक्ष्य कर लिखा गया डॉ० नाथ का यह वाक्य देखा जाय : 
ऐसे में, सोई हुई कलिका को 'जुही विरह-विधुरा है! कहकर जो अर्थन्याय उन्होंने 
किया है, उससे कविता के सम्बन्ध में उनकी परख पर पुरा प्रकाश पड़ जाता है !' 
डॉ० नाथ का कहना है कि 'विरह-विधुर' वस्तुतः “पवन” का विशेषण है। उनके वाक्य 
का उत्तराद्ध उलटकर उनपर केसा सटीक बैठता है ! यहाँ आकर उन्होंने 'जुही की कली” 
की जो व्याख्या की है, उसपर टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं रह जाती । 

/ रानीघाट, पटना : ८००००६ ^ डॉ० नन्दकिशोर नवल 
[२] | 
मान्यवर सम्पादकजी, 

डॉ० रामप्रकाश पोद्दार ने 'परिषदु-पत्निका' के जुलाई, १९८२ ई० के अंक में 
“निसोते' की व्युत्पत्ति 'निःसपत्नत्व' से मानी हे । परन्तु, अर्थ और ध्वनि-विकास की 
प्रक्रिया से वह समीचीन नहीं । 'निःसपत्न' का अर्थ है-शतु-रहित या विरोधी-रहित । 


री के सहक विवी रहित हति की त हो नी इ 
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दूसरे, 'निःसपत्नत्व' की विकास-प्रक्रिया होगी : नीसअत्तत्त > नीसवत्तत्त > 
नीसउत्तत्त > नीसोत्तत्त > नीसोतत > नीसोततें । अथवा, 'नीसअते' या 'नीसतएँ” रूप 
> होंगे । 'निःस्रोतत्व' से व्युत्पत्ति सीधी है: निसोअत्त > निसोत्त > निसोत, करण एकवचन 
निसोते । खरोत = उद्गम या कारण; निःख्रोत = मुल या उद्गम से रहित । 'सनेहनिसोते 
एक पद ह्‌ । सांसारिक प्रेम में सकारणता रहती है, जबकि राम प्रेम की अहेतुकता से प्रसन्न 
होते हें । अतः, यही व्युत्पत्ति, अर्थ और विकास-प्रक्रिया के विचार से ठीक है । 
^ शान्ति-निवास, ११४, उषानगर, इन्दौर-९ ^ डॉ० देवेन्द्रकुमार जेन 


[ ३] 

मान्यवर सम्पादकजी 

परिषद्‌-पत्तिका' के जुलाई, १९८२ ई० के अंक (वर्ष २२ : अंक २) में 'मधु-संचय 
स्तम्भ में प्रकाशित डॉ० विद्याधर शर्मा गुलेरी का लेख 'स्व० प० चन्द्रधर शर्मा गुलेरी' 
पढ़ने को मिला । इस लेख में कहा गया है कि सन्‌ १९१९-२० ई० में जब महामना 
मदनमोहन मालवीयजी काशी-हिन्दू-विशवविद्यालय को संघटित करने में जुटे.... ।' इस 
सम्बन्ध में मेरा निम्तांकित निवेदन है : 

सन्‌ १९११ ई० में ही हिन्दू यूनिवर्सिटी सोसाइटी” की स्थापना हई थी, जिसके 
पं० मदनमोहन मालवीय, सर सुन्दरलाल, दरभंगा के महाराजा सर रामेइवरप्रसाद सिह, 
डां० एनी बेसेण्ट, ड]० भगवानदास आदि सक्रिय कार्यकर्ता थे। (द्रष्टव्य : श्रीक्रीप्रकाश 
की अंगरेजी-पुस्तक 'एनी बेसेण्ट')। चूकि सरकार का निर्देश था कि विना किसी 
कॉलेज के हिन्दू-विश्‍व विद्यालय को मान्यता नहीं दी जा सकती, इसलिए ७४1० एनी बेसेण्ट ने 
सन्‌ १८९५ ई० में अपने प्रयतनों द्वारा स्थापित सेण्ट्रल हिन्दू कॉलेज” को काशी-हिन्दू- 
विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए मालवीयजी को सन्‌ १९१३ ई० में साठ हजार रुपये 
के चेक के साथ दान कर दिया। आज भी 'सेण्ट्रल हिन्दू कॉलेज” हिन्द्र-विशव विद्यालय 
का अंगीभूत कॉलेज है। उसके बाद मालवीयजी धन-संग्रह-अभियान में जुटे। उसी 
सिलसिले में वे सन्‌ १९१५ ई० में कलकत्ता गये। वहाँ श्रीहनुमानप्रसाद पोद्दारजी के 
प्रयत्न से बाबू रूढमल गोयनका ने अपना विशाल पुस्तकालय और बाबू सुबोधचछ 
मल्लिक ने एक लाख रुपया हिन्दू-विश्‍वविद्यालय को प्रदान किया (द्रष्टव्य : गोरखपुर- 
विश्वविद्यालय के विद्वान्‌ लेखक श्रीभगवतीप्रसाद सिहजी की पुस्तक 'कल्याण-पथ : 
निर्माता और राही')। उसके पश्चात्‌ भी मालवीयजी धनसंग्रह में लगे रहे और पर्याप्त 
राशि उपलब्ध हो जाने पर सन्‌ १९१६ ई० के फरवरी माह में तत्कालीन वाइसराय 
लॉड हाडिज द्वारा काशी-हिन्दू-विश्वविद्यालय का उद्घाटन-समारोह विधिवत्‌ सम्पन्न 
हुआ, जिसमें महात्मा गान्धी भी उपस्थित थे। उसके बाद भी उस विश्वविद्यालय 
को सर्वागपूर्ण बनाने के अपने चिराकांक्षित स्वप्न को मूत्ते रूप देने के लिए अनेकानेक वर्षो 
तक भालवीथजौ सतत प्रयत्नशील रहे । 
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[जुलाई से अक्टूबर, १९८२ ई० | 
शिवपुजन-जयन्तो : 

बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ के तत्त्वावधान में, हिन्दी के तपःपूत साहित्यकार तथा 
बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ के आद्य निदेशक आचाये शिवपुजन सहायजी की जयन्ती बिहार 
के शिक्षामन्त्री श्रीकरमचन्द भगत के सभापतित्व में. दि० १९ जुलाई को मनाई गई। 
समारोह का प्रारम्भ डॉ० शान्ति जन द्वारा प्रस्तुत मंगलगान से हुआ। 

स्वागत-भाषण के क्रम में परिषद्‌ के उपाध्यक्ष-सह-निदेशक पं० रामदयाल पाण्डेय ने 
आचार्य शिवपूजन सहाथजी के प्रति हादिक श्रद्धा प्रकट करते हुए कहा कि वे कष्टमय स्थिति 
को झेलते हुए भी निरन्तर साहित्य-साधना में संलग्न रहे । साक्षात्‌ शिव की तरह उनका 
जीवन विषपान में ही व्यतीत हुआ। वे सहिष्णुता की प्रतिमृत्ति और साहित्य-जगत्‌ 
के निर्माता आचार्य थे, जिनमें भारतीय भाषा और संस्कृति के प्रति अटूट निष्ठा थी। 
उनके साधक जीवन से समपित भावना के साथ कर्तेव्य-पालन की प्रेरणा मिलती है । 

. परिषद्‌ को उन्होंने जो सांस्कृतिक स्वरूप दिया है, उसके मूल रूप की रक्षा ही उनके प्रति 

सच्ची श्रद्धांजलि होगी । 

हिन्दी-विद्यापीठ, देवधर के कुलपति प्रो नवलकिशोर गौड़ ने कहा कि साहित्य- 
साधना ही आचार्य शिवजी के जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य था । उन्होने बिहार-राष्ट्भाषा- 
परिषद-रूपी साहित्य-भवन की ठोस नींव डाली, इसलिए परिषद्‌ का उद्देश्य और लक्ष्य 
अन्यान्य साहित्यिक संस्थाओं से अधिक व्यापक हे । हिन्दी की सवतोमुखी वज्ञानिक 
समाद्ध के लिए आचार्य शिवजी की परिकल्पना और कार्य-चेतना स्पृहणीय है । 
डॉ० उमेशचन्द्र मधुकर ने कहा कि आचार्य शिवजी हिन्दी को सजाने-संवारने में माता की 
भूमिका का निर्वाह करते थे। वे अपने कृतित्व की रचना की उपेक्षा कर दूसरे की 
साहित्यिक कृतियों में चार चाँद लगाते रहे डाँ० परमातर्द पाण्डेय ने कहा कि सारस्वत 
श्रम के समर्थक आचार्य शिवपूजन सहाय अपने पुण्यमय निर्मल व्यक्तित्व ओर अधिकाधिक 
विनम्रता से ही सबसे बड़े थे। उनकी स्मृति से हमारी आत्मा पवित्र होती है। 


प्रो० केदारनाथ कलाधर ते कहा कि भाषा के परिष्कार में आचार्य शिवजी ने जो 

श्रम किया, उसका जोड़ नहीं है । हिन्दी-साहित्य के इतिहास का जब भी पुर्नेलेखन होगा, 
Cक्षेकेले? मिस्कतिe्के लिखत ७8॥०लील“मओआई (0885) सावत्र तुर क्िखाईभिनियी॥19 ००0 त्यार Rosha 

बर्मा ने कहा कि भाचायं शिवजी का माम स्वयं उनके व्यक्तित्व की पूरी व्याख्या करता है। 
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आचार्य द्विवेदी के बाद भाषा के आचार्य के रूप में एकमात्र शिवजी ही उस गरिमा का 
निर्वाह करते थे। डाँ० सीताराम झा श्याम ने कहा कि आचारय शिवपुजन सहाय 
"ण्ज््ञोटे-बडे साहित्यकारो में भेद नहीं करते थे। वे साहित्य से अधिक साहित्यिकों के 
निर्माता थे। उनकी दृष्टि में साहित्य का विकास राष्ट्रीय विकास का ही पर्याय था। 
'परिषदू-पत्रिका? के सम्पादक प्रो० श्रीरंजत सूरिदेव ने कहा कि आचार्य शिवजी घोर 
आस्तिक होते हुए भी भाग्यवादी नहीं, वरन्‌ पुरुषार्थवादी थे । पुरुषार्थ के सन्देशवाहक के 
रूप में उन्होंने साहित्य-साधना की अमरज्योति जगाने का विलक्षण कार्ये किया । 
सभापति-पद से भाषण करते हुए श्रीकरमचन्द भगत ने आचार्य शिवजी के 
साहित्यिक अवदानों की चर्चा के क्रम में कहा कि साहित्य और कला के माध्यम से जन- 
जागरण पैदा करना स्वतन्वता-आन्दोलन का एक अंग था और इस अर्थ में आचार्य 
शिवपूजन सहाय स्वतन्त्वता-सेनानियों में अग्रणी थे और उन्होंने राष्ट्रीय स्वातन्ट्य के लिए 
साहित्य के हारा जनजागरण का कार्य किया था। आज हिन्दी को जो राष्ट्रव्यापी 
सम्मान मिल रहा है, उसमें शिवपुजनजी का योगदान अविस्मरणीय है । 
भारतेन्दु-जयन्तो : 
बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ के तत्त्वावधान में, दि० २३ अगस्त को, प्रसिद्ध हिन्दीसेवी 
तथा वरिष्ठ सांसद श्रीगंगाशरण सिंह के सभापतित्व में भारतेन्दु-जयन्ती आयोजित हुई । 
डाँ० शान्ति जैन द्वारा प्रस्तुत मंगलगान से जयन्ती-समारोह प्रारम्भ हुआ । 
परिषद्‌ के उपाध्यक्ष-सह-निदेशक पं० रामदयाल पाण्डेय ने आगत महानुभावों का 
स्वागत करने के क्रम में भारतेन्दु को महान्‌ क्रान्तिकारी, स्वाधीनचेता एवं समाजसुधारक 
बताते हुए कहा कि कालजयी साहित्यकार भारतेन्दु का प्रभादीप्त व्यक्तित्व ओर्‌ रराष्ट्र« 
समुत्थानमूलक साहित्य बहुत व्यापक है । खडीबोली के रूप-निर्माण और हिन्दी के विकास 
के लिए सतत आन्दोलन के साथ ही उन्होंने भारत, भारतीयता और स्वभाषा के उन्नयमं 
तथा विदेशी शासन के निर्मूलन के लिए आजीवन संघर्ष किया । साथ ही, उन्होंने अनेक 
विधाओ में खड़ीबोली के उत्कृष्ट आरम्भिक साहित्य की रचना की । 
समारोह का उद्घाटन करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधिपति श्रीनन्दलाल 
उँटवालिया ने कहा कि भारतेन्दु ने खड़ीबोली की मजबूत नींव डाली हे, जिसपर 
हिन्दी का विशाल सौध खडा है। नाटककार भारतेन्दु का जीवन स्वयं ही नाटक 
बन गया था । उनका व्यक्तित्व विवादास्पद भले ही हो, परन्तु वे परोपकारी, दयालु और 
विलक्षण तीक्ष्ण बुद्धि के रचनाकार थे । उनका जीवन खुली हुई किताब के समान था । 
डॉ० सीताराम झा श्याम!” ने कहा कि भारतेन्दु राष्ट्रीय जीवन के अग्रदूत थे । 
उन्होंने अपनी कृतियों द्वारा सम्पूर्ण राष्ट्रीय तत्त्वों को उजागर करने का प्रयास किया । 
डॉ० छगेद्रप्रसाद ठाकुर ने कहा कि भारतेन्दु महापुरुष थे । उनकी साहित्यिक देन 
समय की सीमाओं को लाँघती हुई अनन्तकालव्यापिनी बन गई। उन्होंने समकालीन 
0०-0 व्र स्थिक्षियों क्रिस घवा।के!बी च इप्रेन(एसक्ञाअकाछारन्यके ४एिविहापिछ+परह जा लै, 
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हिन्दी-साहित्य में पहली बार मानवतावाद को प्रतिष्ठित किया । श्रीवाल्मीकिप्रसाद 
बिकट ने कहा कि भारतेन्दु का दुद्धर्ष व्यक्तित्व दत्तात्रेय अवधूत के समान था । डॉ० 
बजरंग वर्मा ने कहा कि भारतेन्दु का बिहार से घनिष्ठ सम्बन्ध था, इसलिए बिहार मेट 
उनका स्मारक स्थापित होना चाहिए । डॉ० परमानन्द पाण्डेय ने कहा कि भारतेन्दु की 
ब्रजभाषा की रचनाएं बहुत ही मामिक हैं। उन्होंने भारत की दुदेशा पर सामुहिक रूप से 
दृष्टिपात करने के लिए जनजीवन को प्रेरित किया था । 

प्रो० श्रीरंजन सुरिदेव ने कहा कि भारतेन्दु की रचना-प्रक्रिया उनकी जीवन-साधना 
का पर्याय थी । उनकी जीवनधारा निष्काम कर्म और अनासक्त भक्ति से संवलित थी । 
श्रीकेलाएप्रसाद [सिह 'स्वच्छन्द' ने कहा कि भारतेन्दु ने अतीत और वत्तेमान की सांस्कृतिक 
गरिमा के समन्वय का प्रयास किया था। 


सभापति-पद से भाषण करते हुए श्रोगंगाशरण सिह ने कहा कि भारतेन्दु संक्रान्ति- 
युग के साहित्यकार थे । शंकराचार्य तथा विवेकानन्द की तरह अल्पायु होकर भी उन्होने 
अतिशय विशाल और चमत्कारी कार्यं किया । उनकी विशालता से प्रेरित होकर क्षुद्रता 
को सीमाओं से ऊपर उठना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी । वे सच्चे अर्थ में 
भारत के इन्दु, अर्थात्‌ चन्द्र थे। उन्होंने समय की गति को पहचाना था, इसलिए वे 
अग्रगामी साहित्यकार थे। उन्होंने अपने साहित्य में भारतीय स्वातन्त्र्य के साथ ही 
राष्ट्रीय, आथिक ओर सामाजिक चेतना को प्रतिफलित किया है । 


राजा राधिकारमण-जयन्ती : 

बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ की ओर से, दि० १० सितम्बर को, परिषद्‌ के 
भनुसन्धात-पुस्तकालय-कक्ष में हिन्दी के सुप्रसिद्ध कथाकार पुण्यश्लोक राजा राधिकारमण- 
प्रसाद सिह की जयन्ती परिषद्‌ के उपाध्यक्ष-सह-निदेशक पं० रामदयाल पाण्डेय के सभा- 
पतित्व में मनाई गई । | 

सभापति-पद से श्रद्धांजलि अपित करते हुए श्रीपाण्डेय ने कहा कि राजा साहब 
कालजयी कृतिकार तथा शेली-सम्राटू थे। उन्होंने अपनी पितृपरम्परागत काव्य निर्माण 
की परिपाटी से भिन्न कथा-रचना के क्षेत्र में प्रथम पंक्ति आयत्त की थी । उनके उपन्यासों 
में राष्ट्रीय और साम्प्रदायिक एकता तथा भाषिक समन्वय का स्वर मुखर हुआ है। 
बिहार के आधुनिक गद्यकारों में वे अद्वितीय थे । 

डॉ० उमेशचन्द्र मधुकर ने राजा साहब के प्रति अपनी काव्यांजलि समपित करते 
हुए कहा कि उन्होंने अपनी कथाक्षतियों में जन-जन की पारस्परिक प्रेम-भावना और 
सौहाद को सबसे अधिक मुल्य दिया था। डॉ० परमानन्द पाण्डेय ने कहा कि राजा 
साहब की इत्द्वात्मक कथादृष्टि अनुभूति की गम्भीरता से संवलित थी, साथ ही उन्होने 
अपनी गंगाजमुनी भाषा में दो विरोधी भावनाओं का सामंजस्य स्थापित किया है। 


303134 जन सूरिवेत्र ते, राजा साहब कु [शिक TbGEeBy मिक्कोषाणः करिले!७९६७०) १०७७ 
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कि उनकी भाषा आपाततः अहिसामुलक है, और उसमें इतिहास के यथार्थं और कल्पना 
“की माधुरी का अद्भुत समन्वय परिलक्षित होता है। डाँ० बजरंग वर्मा ने कहा कि राजा 
साहब उपन्यासों के राजा थे। भाव और भाषा पर उनका असाधारण अधिकार था। 
इनके अतिरिक्त, सर्वश्रौ डॉ" अजितनाराथण सिह तोमर, राधावल्लभ शर्मा, विक्रसा- 
दित्य मिश्र, रामकिशोर ठाकुर, अमरेन्द्र विश्वदर्शी, कैलासप्रसाद सिह “स्वच्छन्द' आदि ने 
भी राजा साहब की कथा-प्रतिभा पर प्रकाश डालते हुए अपनी श्रद्धांजलि अपित की । 
हिन्दी-दिवस : 
बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ की ओर से, दि० १४ सितम्बर को, परिषद्‌ के प्रांगण 
में ५० रामदयाल पाण्डेय के सभापतित्व में हिन्दी-दिवस आयोजित हुआ । डॉ० शान्ति 
जैन द्वारा प्रस्तुत भारती-वन्दना से समारोह का आरम्भ हुआ । 
हिन्दी-दिवस का उद्घाटन करते हुए हिन्दी के विद्यावयोवृद्ध मनीषी पं० छविनाथ 
पाण्डेय ने कहा कि आज अपने ही हिन्दीभाषी राज्य में हिन्दी-दिवस मनाना विडम्बना- 
सी प्रतीत होती है। हमारे हिन्दीभाषी ही आज हिन्दी की उपेक्षा कर रहे हैं । फलतः. 
हिन्दी के राजभाषा होने के बाद, घर-घर में हिन्दी के प्रचार-प्रसार की जो आशा थी, 
बह निराशा में परिणत हो रही है ! 
तृतीय विश्व-हिन्दी-सम्मेलन के महासचिव तथा भूतपूर्व केन्द्रीय मन्ती 
प्रो० सिद्धेश्‍वर प्रसाद ने मुख्य अतिथि के पद से हिन्दी की गरिमा पर प्रकाश डालते हुए 
कहा कि आज स्वराज्य-प्राप्ति के बाद भी अँगरेजियत का व्यामोह वत्तेमान है। जबतक 
अँगरेजियत इस देश से नहीं जायगी, तबतक अंगरेजी का साम्राज्य बना रहेगा । आज 
सांस्कृतिक परिस्थिति का तकाजा यही है कि आन्दोलनों से अलग हटकर हिन्दी को 
अधिक-से-अधिक रचनात्मक दिशा दी जाय । 
डाँ० सीताराम झा 'इथाम' ने कहा कि हिम्दी-दिवस आत्मनिरीक्षण का 
दिवस है । हिन्दी-भाषा के प्रति निष्ठा तथा दैनिक प्रयोग में अँगरेजी के स्थान पर हिम्दी- 
भाषा को प्रतिष्ठित करना आवश्यक है। डॉ० श्रौरंजन सूरिदेव ने कहा कि हिन्दी 
आज सर्वप्रिय भाषा के रूप में समादूत है । सम्प्रति, हिन्दी के लिए प्रत्येक भारतवासी 
में आत्मविश्वास और अविचल मानसिकता का विकास अनिवार्य है । 
सभापति-पद से भाषण करते हुए प॑० रामदयाल पाण्डेय ने कहा कि आज का दिन 
हिन्दी-प्रयोग के संकल्प का दिवस है। खेद है कि बिहार-सरकार के राजभाषा- 
अधिनियम के बावजूद, सन्तोषजनक खूप से हिन्दी में कामकाज नहीं होता। यहाँतिक 
कि हिन्दीवाले ही आज हिन्दी के प्रति श्रद्धा नहीं रखते और अपने बच्चों को अँगरेजी- 
माध्यमवाले विद्यालयों में पढ़ते के लिए भेजते हैं। आज एकमात्र हिन्दी में ही सारे 
राष्ट्र की, कामकाज की भाषा बनने की क्षमता निहित है । अँगरेजी का व्यवहार जनता 
००० ऊोरूवाधीनता को गँगी बना रहा है । अतएव, भाषा के क्षेत्र में अँगरेजी के बहिष्कार 
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इनके अतिरिक्त, सर्वश्री डॉ० परमानन्द पाण्डेय, डॉ० बजरंग वर्मा, डाँ० अजित- 
नारायण सिह पोमर', राधावल्लभ शर्मा, विक्रमादित्य मिश्र, कामेश्वर शर्मा नयन, 
दुर्योधन तिह दिनेश आदि ने भी अपने उद्गार व्यक्त क्यि । अन्त में, हिन्दी-दिवस के 
अवसर पर यथानिर्धारित संकल्प-वाक्य दुहराया गया । | 
0 


दिनकर-जयन्ती : 

बिहार-राष्ट्रभाषा-परिवद्‌ की विद्टद्गोष्ठी की ओर से, दि० २३ सितम्बर को, 
राष्ट्रकवि रामधारी [सिह दिनकर की ८०वीं जयन्ती हिन्दी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार 
पं० रामदयाल पाण्डेय के सभापतित्व में सोल्लास मनाई गई । 

सभापति-पद से राष्ट्रकवि के प्रति अपनी श्रद्धा अधित करते हुए प॑० रामदयाल 
पाण्डेय ने कहा कि दिनकरजी का काव्यदर्शन वीरता, राष्ट्रीयता, एकता और समता, 
इन चार भुजाओं पर अवलम्बित है। वे अन्तरराष्ट्रीय ख्याति के चिन्तक कवि थे। 
उन्होंने अपनी राष्ट्रीय चेतना से संवलित उद्वोधनपरक कविताओं द्वारा भारतीय 
स्वतन्त्रता-संग्राम को शक्ति प्रदान की थी । 

डॉ० खगेन्द्रप्रसाद ठाकुर ने कहा कि दिनकरजी उल्लास की कविताओं के 
गायक थे। राष्ट्रीय जीवन-संघपं से उद्भूत ओजोगुण उनका काव्य-संस्कार है । 
डॉ० परमानन्द पाण्डेय ने कहा कि दिनकरजी आत्मविश्वास के धनी थे। उनका काव्य 
सच्चे अर्थ में युगधमे का हुंकार है। डॉ० उमेशचन्द मधुकर ने कहा कि दिनकरजी ने 
अपनी रचनाओं में मस्तिष्क से अधिक हृदय को स्थान दिया है। वे शस्त्र और शास्त्र से 
अधिक प्रेम को महत्त्व देते थे। डॉ० श्रीरंजन सुरिदेव ने कहा कि दिनकरजी की 
कविताओं में राष्ट्रीय भावनाओं के साथ ही रसानुभूति और सौन्दर्यानुभूति का अपूर्व 
समन्वय उपलब्ध होता है। ड० बजरग वर्मा ने कहा कि दिनकरजी का साहित्यिक 
व्यक्तित्व पारदर्शी था। वे विद्यापति के बाद विहार के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि थे । 


प्रो० बइरीप्रसाद सिह ने कहा कि दिनकरजी रचनाधमिता के धरातल पर 
हिन्दी के, महती ऊर्जा के कवि थे। उन्होंने हिन्दी-काव्य के क्षेत्र में प्रगतिवादी धारा के 
उन्मेष का काम किया । प्रो० हिमांशुशेखर झा ने कहा कि दिनकरजी की पौरुषपूर्ण काव्य- 
मा टा ण.है । इनके अतिरिक्त, सर्वश्री डॉ० अजितनारायण सिंह 'तोमर', दुर्योधन सिह 
दिनेश’, विक्रमादित्य मिश्र, दामोदर मिश्र, रामकिशोर ठाकुर, राधावल्लभ शर्मा 
कासेइवर शर्मा 'नयन”, कैलासप्रसाद सिंह स्वच्छन्द' आदि ने भी दिनकरजी की नाल 
प्रतिभा पर प्रकाश डालते हुए अपनी श्रद्धांजलि अपित की । 
कविवर रामगोपाल शर्मा 'रुद्र” वाल्मीकिप्रसाद 'विकट' तथा प्रो० उमाकान्त 
र्मा ने दिनकर जी के प्रति अपनी-अपनी कान्याजुलि भखर, Bidghanta aed Ci Kosha 
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बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद-परिवार की ओर से आयोजित शोकसभाओ में 
निम्ताँकित दिवंगत हिन्दीसेवियों की आत्मशान्ति के निमित्त प्रभु-प्राथेना की गई और 
शोक-प्रस्ताव पारित किये गये ! 


॥ १४ 

प्रसिद्ध हिन्दीसेवी तथा लोकप्रिय अधिवक्ता पं० ज्योतिर्नाथ मिश्र के असामयिक 
देहावसान (३० दिसम्बर, १९८१ ई०) से परिषद्‌-परिवार को मामिक आघात पहुँचा है । 
उनके निधन से हिन्दीसेवियों की महनीय परम्परा के एक विशिष्ट पुरुष का लोप हो गया ! 

पं० मिश्चजी हिन्दी के उपन्यासकारो एवं नाटककारों में अपना पांक्तेय स्थान 
रखते थे । उनके नाटकों में 'पृथ्वीराज', महाराणा प्रताप', 'सन्‌ १९५७ ई० की क्रान्ति', 
“महारानी पन्चिनी', 'चन्द्रगुप्त' आदि प्रसिद्ध हैं और उपन्यासो में “बिदिया', 'श्यामा', 
'झंकार', 'पन्ना', 'भिखनापहाड़ी' आदि उल्लेख्य हें । इनके अतिरिक्त, उनके कतिपय कहानी- 
संग्रह भी प्रकाशित हुए हैं। पं० मिश्रजी के लोकान्तरित हो जाने से हिन्दी-जगत्‌ अपनी 
तिर्धनता का तीव्र अनुभव करता हे । 

[२] 

हिन्दी के लब्धकीत्ति मनीषी, प्रसिद्ध कोशकार, रामकथा के मर्मज्ञ तथा सेण्ट 
जेवियस कॉलेज, राँची के भूतपूर्व हिन्दी-विभागाध्यक्ष पद्मभूषण रेवरेण्ड फादर 
डाँ० कामिल बुल्के के असामयिक देहावसान (१७ अगस्त, १९५२ ६०) से परिषद-परिवार 
मर्माहत है । डॉ० बुल्के के निधन से भारतीय आत्मावाले विदेशी विद्वानों की परम्परा 
की एक ऐत्तिहासिक कड़ी टूट गई ! 

पुण्यश्लोक डॉ० बुल्के सम्पूर्ण विश्व में प्रचलित रामकथा के ख्पान्तरों के मर्मज्ञ 
अधीती विद्वान थे। हिन्दी तथा भारतीय संस्कृति के अनन्य उपासक डॉ० बुल्के की 
क्रोशशिलात्मक कृतियों में “रामकथा? नामक शोध-ग्रन्थ एवं अँगरेजी-हिन्दी-कोश' का 
उल्लेखनीय महत्त्व तो है ही, उनकी द्वितीयता भी दुलेभ है। सम्प्रति, वे नये-पुराने “बाइबिल” 
का सुबोध हिन्दी-अनुवाद प्रस्तुत कर रहे थे। किन्तु, कठोर कालवश उनकी यह सारस्वत 
साधना अधूरी ही रह गई ! विदेशी होते हुए भी उनका अखण्ड हिन्दी-प्रेम किसी भी 
भारतीय हिन्दीप्रेमी के लिए दुर्लभ एवं स्पृहणीय है । उनके निधन से, निश्चय ही, साहित्यः 


जगत्‌ की अपूरणीय क्षति हुई है ! 
ब बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌ 
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सुझावो और महाघे सत्परामर्शो से परिषद्‌ पर्याप्त लाभान्वित होती रही ! उनकी मृत्यु से 
परिषद्‌ अपनी अभूतपूर्व वैयक्तिक हानि मानती है ! bar 
[३] 

हिन्दी के सुकवि तथा प्रसिद्ध लेखक एवं भागलपुर-विश्व विद्यालय के हिम्दी-प्राध्यापक 
डॉ० गौरीशंकर मिश्र 'द्विजेन्द्र' के असामयिक लोकान्तरण (८ सितम्बर, १९८२ ई०) से 
परिषद्‌-परिवार शोकाहत है । डॉ० द्विजेन्द्र के निधन से हिन्दी के शास्त्रदीक्षित लेखकों की 
परम्परा का एक जाज्वल्यमान नक्षत्र अस्त हो गया ! 

डॉ० द्विजेन्द्र भागलपुर-विश्‍्वविद्यालय के प्राध्यापक-पद से हाल ही सेवानिवृत्त 
होकर स्वतन्त्र रूप से साहित्य-साधना कर रहे थे । उनकी गणना भागलपुर-विशवविद्यालय 
के ओजस्वी प्राध्यापकों में होती थी । उन्होंने छन्दःशास्त्र के गम्भीर अध्ययन द्वारा 
अपना विस्मयकारी पाण्डित्य प्रदर्शित किया है । उनके छन्द-सम्वन्धी ग्रन्थों से छन्दःशास्त्र 
के अध्येताओं के लिए नवीन दिशा निर्धारित हुई है। डाँ० ह्विजेन््र 'परिषद्‌-पल़िका' के 
सुधी लेखकों में अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखते थे। उनके उठ जाने सें, अवश्य ही, परिषद्‌ 
की वैयक्तिक हानि और हिन्दी-जगत्‌ की अपूरणीय क्षति हुई है ! 

[४] 

हिन्दी के प्रसिद्ध कथाकार तथा परिषद्‌ के पूर्ववर्ती प्रकाशनाधिकारी श्रीअनूपलाल 
मण्डल के देहावसान (२२ सितम्बर, १९८२ ई०) से परिषद्‌-परिवार को मामिक क्लेश 
पहुँचा है। उनके निधन से हिन्दी-कथाजगत्‌ के एक विशिष्ट कथासाधक का तिरोभाव 
हो गया ! 

पुण्यश्लोक भण्डलजी ने अपनी कथा-साधना द्वारा भारतीय लोक-संस्कृति की 
मार्मिक अवतारणा की थी, साथ ही ग्राम्य जीवन की सामाजिक और नैतिक चेतना को 
उदात्त रूप प्रदान किया था। उनके, लोकोन्मुखी भावधारा के उन्मेषक उपन्यासों में 
“मीमांसा”, “निर्वासिता', वे अभागे', “रक्त और रंग', तुफान और तिनके', 'उत्तरपुरुष' 
आदि उल्लेख्य हैं। निश्चय ही, उनकी मृत्यु से कथासृष्टि के क्षेत्र में और विशेषतः 
बिहार में बहुत बडी रिक्तता आ गई है! 

परिषद्‌ के सेवाकाल में मण्डलजी ने अपने सुदीर्घं प्रकाशकीय अघुभवों से 
परिषद्‌ के प्रकाशनों को ऐतिहासिक गरिमा प्रदान को। परिषद्‌ ने उन्हें वयोवृद्ध 
साहित्यिक-सम्मान-पुरस्कार से सम्मानित तो किया ही था, उनके “रक्त और रंग' उपन्यास 
को बिहारी ग्रन्थलेखक-पुरस्कार से भी समादृत किया था। उनके महाप्रयाण से परिषद्‌ 
अपनी महती वैयक्तिक क्षति का अनुभव करती है ! 

परिषद्‌-परिवार, उपयुक्त दिवंगत महानुभावो को दिव्यात्माभओों की शान्ति के 
पतित परिभक्ति। से” हितंण्हू रद्भिः थिभीऽक्र रा कट १8५ Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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प्र० ८ का शेषांश] 
नागरी-लिपि-परिषद्‌ 
त हिन्दी में लिपि की समस्या बड़ी पुरानी है, विशेषकर वर्त्तनी की समस्या तो और 
भी अधिक जटिल है। इस समस्या के समाधान के निमित्त यथावसर अनेक विद्वानों के 
विचार भाषित और अक्षरबद्ध हुए हैं, फिर भी उचित समाधान अबतक नही प्राप्त हो 
सका है, अपितु ज्यों-ज्यों विचारों में बहुकोणता आई है, त्यों-त्यों विवाद और उलझ्ने 
बढ़ती गई हैं एवं मतवेभिन्त्य भी उभरकर सामने आये हैं । किन्तु, अधुना, वैज्ञानिक 
भाषिक अध्ययन के युग में, हिन्दी तथा नागरी की सम्पर्क-भाषा तथा सम्पर्क-लिपि के रूप 
में अन्तरराष्ट्रीय व्यापकता को देखते हुए, लिपिगत समस्याओं के समाधानपूर्वक भाषिक 
एकरूपता का स्थिरीकरण और उसका प्रचार-प्रसार अनिवार्य हे । 'नागरी-लिपि-परिषद्‌” 
की स्थापना के उद्देश्य में यही केन्द्रीय चेतना अन्तरनिहित है । 
देश की विभिन्न भाषाओं की विभिन्न लिपियों के साथ, अतिरिक्त सहलिपि के रूप 
में नागरी का प्रचलन समस्त मानवजाति की भावात्मक एकता ओर सांस्कृतिक निकटता का 
महत्त्वपुर्ण सारस्वत साधन हो सकता है। इसी भावना से, पूज्य विनोबाजी के निर्देशानुसार, 
सन्‌ १९७५ ई० में, राजघाट, नई दिल्ली में 'नागरी-लिपि-परिषदू' को प्रतिष्ठापना हुई । 
सम्प्रति, हिन्दी के सुपरिचित ख्यातिलब्ध मनीपी डाँ० सलिक मोहम्मद इस परिषद्‌ के 
अध्यक्ष-पद पर प्रतिष्ठित हें तथा इसे श्री सी० ए० मेनन एवं श्रीहरिबाब्‌ कंसल जैसे प्रज्ञापटु 
हिन्दी-ममंज्ञों का सफल मनस्त्रित्व उपलब्ध है। कहना न होगा कि अल्पकालावधि में ही 
इस सारस्वत प्रतिष्ठान ने अपने यथास्वीकृत विश्व-स्तर पर भाषिक समन्वय के विपुल 
उद्देश्य को कार्यान्वित करने की दिशा में सीमान्तपारगामिनी प्रतिष्ठा आयत्त की है। 
इस परिषद्‌ को ओर से समय-समय अखिलभारतीय स्तर पर नागरी-लिपि- 
सम्मेलनों का आयोजन इसकी कार्यपद्धति को समीचीनता और इसके गति-नेरन्तर्यं का 
उदघोष करता है। इसके अतिरिक्त इस परिषद्‌ द्वारा हिन्दीतर-भाषियों में नागरी- 
लिपि के सम्बन्ध में अधिकाधिक ज्ञान-विकास के अभिप्राय से प्रस्तुत महार्घ एवं उपयोगी 
प्रकाशनों में 'हिन्दी-चीनी-प्राइमर', आधुनिक फारसी, आधुनिक अरबी, “भाषा 
इण्डोने शिया', 'जापानी-भाषा-प्रवेश', 'सिहल-स्वयं शिक्षक' आदि पुस्तकें अतिशय महनीय हैं । 
इस परिषद्‌ के तत्त्वावधान में, गत पाँच वर्षो से 'नागरी-संगम' नाम की लँमासिक पत्रिका 
का भी नियमित प्रकाशन होता है। इस उपादेय पतिका में हिन्दी-भाषा और लिपि के 
सम्बन्ध में अधिकारी भाषा-भनीषियो की रचनाएँ तो प्रकाशित होती ही हैं, हिन्दी-भाषा 
क्के बिकास-विस्तार के निमित्त विभिन्न आधुनिकतम वैज्ञानिक यन्त्रो या उपकरणों के 
आविष्कार तथा उनके उपयोग की प्राविधिक प्रक्रियाओं पर भी ज्ञानोन्मेषक प्रकाश-निक्षेप 
किया जाता है। इस सन्दर्भ में, 'नागरी-संगम' के वर्ष ४ के अंक १२ में प्रकाशित 
डॉ० ओम्‌ विकास की कम्प्यूटर एवं संचार-साधनों में तागरी-लिपि तथा अन्य भारतीय 
| (०-0०. शरिर गक लेख अध्येतव्य है। (८505). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha है द 


7.3 उँ न 


१७६ ] परिषद्‌-पत्तिका [ वर्षे २२ : अंक ३ 


गत २१-२२ अगस्त (सन्‌ १९८२ ई०) को नई दिल्ली में इस परिषद्‌ की ओर 
से आयोजित अखिलभारतीय पष्ठ नागरी-लिपि-सम्मेलन इस प्रतिष्ठान को सतत 


ऊध्व॑मुखता का अनुकरणीय उदाहरण है। उक्त सम्मेलन के अवसर पर प्रकाशित स्मारिका ने” 


यथायोजित सारस्वत अनुष्ठान की संस्मरणीयता को आक्षरिकता प्रदान की है। निस्सन्देह, 
मनुष्य-जीवन के लिए सर्वाधिक अपेक्षित भाषिकता के विविध भायामों में एकात्मभाव 
उपस्थापित करने की दिशा में साधनारत 'नागरी-लिपि-परिषद्‌' के प्रत्येक कर्णधार सदस्य 
समग्र हिम्दी-संसार की ओर से हादिक धन्यवाद के पात्र हैं। "शिवास्ते सन्तु पन्थानः ! ' 
^ सुरिदेव 
प्राचायं रामचन्द्र शुक्ल साहित्य-शोधसंस्थान 


आगामी सन्‌ १९८३-५४ ई० का वर्ष हिन्दी के ख्यातनामा आलोचक आचार्य 
रामचन्द्र शुक्ल का जन्मशती-वषे होगा। उसकी पुर्वपीठिका के रूप में गत २२ अगस्त 
(सन्‌ १९८२ ई०) को वाराणसी के हुर्गाकुण्ड मुहहले में 'आचार्य रामचन्द्र शुक्ल साहित्य- 
शोधसंस्थान को स्थापना और संस्थान के आरम्भोत्सव के अवसर पर आचार्य शुक्लजी 
को प्रतिमा को प्रतिष्ठा समग्र सारस्वत जगत्‌ के लिए, निश्चय ही, महान्‌ हर्षं का 
विषय है, साथ ही अतीत के मुल्यांकन की यह प्रशंसनीय आनुष्ठानिक परम्परा समस्त 
हिन्दी-संसार के लिए सवथा अनुकरणीय और समादरणीय है । 

आचार्य शुक्लजी हिन्दी में आलोचना-साहित्य की विशिष्ट विधा के प्रवर्तक थे । 
वे अपनी समीक्षा-प्रक्रिया में व्यंग्य की तीक्ष्णता और वैचारिक मामिकता की मनोरम 
मणिप्रवालशेली के परिगुम्फक थे। उनके द्वारा लिखित 'हिन्दी-साहित्य का इतिहास” 
अपनी सारस्वती ऋद्धि को दृष्टि से अद्वितीय है और दो भागों में उपन्यस्त 'चिन्तामणि,, 
प्रांजल भाषा में निबद्ध शास्त्रसिक्त निबन्धो का आदशे-ग्रन्थ हे । इसके अतिरिक्त, उनकी 
‹रसमीमांसा' नाम की कृति रसशास्त्रीय अध्ययन के क्षेत्र में अनुल्लंघनीय कोश शिला के 
समान प्रतिष्ठित है। कुल मिलाकर, आचाय शुक्लजी हिन्दी-साहित्य के, प्रमा की 
प्रभा से परिदीप्त युगपुरुष थे । वे सच्चे अर्थ में, हिन्दी-लेखन के नियमन में प्रखर आचार्य 
की भूमिका के निर्वाहक थे । वे हिन्दी-साहित्य के आचारं मम्मट के प्रतिकल्प थे तथा 
व्यावहारिक आलोचना के समुपस्थापन की निर्भीक शेली की दृष्टि से उन्होंने हिन्दी में 
आचाय मल्लिनाथ की परम्परा को विकसित किया था । 

आशा है, यथाप्रतिष्ठापित 'शोध-संस्थान' आचार्य शुक्ल के आलोचनाशास्त्रीय 
सैद्धान्तिक उत्कर्ष का सत्यान्वेषी बनकर हिन्दी के 'शोध-जगत्‌' के लिए महान्‌ आदर्श 
का उपस्थापक सिद्ध होगा । इस 'शोध-संस्थान' की प्रतिष्ठापना के परिकल्पक महानुभाव 
तथा युगचेतनासम्पन्न प्रत्येक संचालक सदस्य, निश्चय ही, भूरिशः साधुवादाह हैं । 

द ^ सुरिदेव 
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बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ ; 
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शी ARN 
परिषद के प्रगतिशील चरण : मनीषियों के आशंसन 
छ) 


. परिषद्‌ राष्ट्रभाषा के स्तरीय प्रकाशन के क्षेत्र में, शासकीय सीमा में अग्रणी रही है। ॥ | 
उसी की देखादेखी उत्तरप्रदेश में 'हिन्दी-समिति' की स्थापना हुई और परिनिष्ठित है. 


प्रन्थों का प्रकाशन हुआ । मैं सबंतोभावेन परिषद्‌ की सफलता का अभिलाषी हूँ । 

[] आचार्य विश्वनाथप्रसाद मिश्र ' 
भारतीय भाषा, साहित्य, संस्कृति एवं इतिहास पर बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ 
द्वारा प्रकाशित ग्रन्थों से मैं पर्याप्त लाभान्वित हुभा हूं । अभी भारतीय_.उाहित्यिक 
शोघ-संस्थानों में परिषद्‌ अग्रगण्य है। 


परिषद्‌ मे बिगत पच्चीस बर्षौ में हिन्दी-जगतू की और उसके माध्यम से 
समस्त भारतीय वाडमव तथा भारतीय संस्कृति, दर्शन आदि की जो सेवा की है, 
उसे शब्दों में आँकना बहुत कठिन है। . भाई श्षिबपुजन सहायजी ऐसा स्वप्न 
बराबर देखते थे। परिषद्‌ ने इस स्वप्न को साकार किया और एक-से-एक 
अमूल्य ग्रन्थ विद्वत्समाज को भेंट किये। वह परम्परा उज्ज्वल हो रही है भौर 
परिषद्‌ का भविष्य स्वणिम है । 

[_] श्रोरावहष्ण बास 
बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ ने हिन्दी-साहित्य को अनेक मूस्यवान्‌ ग्रन्थों से समृद्ध 
किया है। हिन्दी-साहित्य को समृद्ध करनेवाली संस्थाओं में इसका बहुत 'ऊँचा 


es 


स्थान है। अनेक रूपों में हिन्दी के वरिष्ठ साहित्यकार इससे सम्बद्ध रहें हैं। 


स्व० आचार्य शिवपुजन सहायजी जैसे मनीषी ने बड़ी सावधानी ने इस पौधे को | | 


लगाया था. । उनका आशीर्वाद सदा इसके साथ रहा हैं। 

[] आखायं हजारीप्रसाव हिबेदी 
परिषद्‌ ने जो अबतक राष्ट्रभाषा की उत्तरोत्तर प्रगति में उल्लेखनीय योगदान 
किया है, वह किसी से छिपा नहीं है ओर इसकी सभी सराहना करते हैं। 

[0] भाषाय परशुराम चतुषदी 
मेरी तो धारणा है, समस्त भारत में बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ का महत्त्व सर्वोपरि है 
क्योंकि इसके द्वारा जैसे महत्त्वपूर्ण साहित्य का प्रकाशन हुआ है, बसा अन्य 
किसी परिषद्‌ द्वारा सम्भव नहों हो सका। मैं इसे देश की सर्वोत्कृष्ट झोष-संस्था 
मानता हूं । 

[). ढॉ० रामकुमार बर्मा 
एक राष्ट्रभाषा हिन्दी हो, एक हृदय हो भारतजननी'--इस उक्ति को सार्थक बनाये 
रखने का, भारत को सरकारी एवं स्वायत्त संस्थाएं प्रयत्न कर रही है। इस प्रयत्न 
में बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ की स्तुत्य सेवा सर्वाधिक है । . 


[] श्रो टो० के० कृष्णस्वामी 
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